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प्राकू-कथन 


वर्तमान में वेदौं की ११ शाखाएं उपलब्ध हँ । जिनमें से झाकल- 
शाखा प्रसिद्ध क्र्ववेद है। माध्यन्दिनी शाखा उत्तर-मारत में तथा 
तत्तिरीय-शाख्रा दक्षिण-मारत में प्रसिद्ध यजुर्वेद है। कौथुम-शाखा 
प्रसिद्ध सामवेद और शौनक-शाखा प्रसिद्ध अथर्ववेद है। इन्हा वेदों 
का अब यत्र तत्र पठन-पाठन का सम्प्रदाय है । 


पडड्डी वेदोऽध्येयो शेयश्च' इस आगम के द्वारा विधान किया 
गया है कि छ; अङ्गां (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द, ज्योतिष) 
कै सहित वेदों के शुद्ध पाठ का अम्यास एवं ज्ञान का लाम करनों 
चाहिए । बिना अर्थ-ज्ञान के केवळ पाठ को ही अच्छा नहीं समझा 
गया। यही भावना “यदघीतमविज्ञा्त॑ निगदेनैव शब्द्यते | ग्रनग्नाविव,, 
शुष्केधो न तञ्चलति कर्हिचित” (नन्जो पढ़ा और जाना नहीं, 
केवल पाठमात्र से उच्चारण किया जाता है, उसका उसी माति 
प्रकाश नहीं होता, जेसे अग्नि-रहित स्थान में रखा हुआ सूखी 
लकड़ियों का ट्वेर नहीं जलता) इस आप्त वचन में पाई जाती है । 


वेदों में पद-पदार्थी के आधार पर हो उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित स्वरौं की व्यवस्था पाई जाती है और उन्हे हृदयंगम कराने 
के लिए हो शाखा-मेद से अक्षरों के ऊपर-नीचे भिन्न-भिन्न रेखाओं 
का संकेत मिलता है । इन स्वर-चिह्वा का ज्ञान हुए विना वेदों का अर्थ- 
ज्ञान नहीं हो सकता। 

झाखा-भेद सै प्रत्येक वेद के स्वर-चिहॉ. का दिग्दर्शन कराते हुए 
वैद-पाठियो तथा वेदार्थ-बोध कै निमित्त वेदिक-स्वरों कै जिज्ञासुओं के 
लाभ के लिए यह 'वैदिक स्वर-समीक्षा” नाम की पुस्तक अधिकारी 
पाठकों के सम्मुस प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष प्रसन्नता होती है । इसे 
हमारे संस्थान कै विशिष्ट विद्वान्‌ पण्डित ग्रमरनाथशास्त्री 
व्याकरणाचार्य ने प्रातिज्ञा्य शिक्षा, निरुक्त तथा पाणिनीय-व्याकरण 
केमहामाष्य, काशिका, सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रमुख ग्रन्थों के वर्षो 
निरन्तर आलोडन के पश्चात्‌ लिखा है । 

यह पुस्तक दस अध्यायों में लिखी गईं है। प्रथम अध्याय मैं 
उपलब्ध वेद-राशि तथा वैदिक-स्वर का महत्त्व बताया गया है । द्वितीय 
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अध्याय मैं संहिता-पाठ के विशेष अङ्ग संहिता दीर्घ, संहिता-अनु- 
नासिक, कम्प-स्त्र आदि विपयों का विश्लेषण है। तुतीय-अध्याय 
मेंशाकल्य के पद-पाठ की विशेषता दिखाते हुए वेद-शाखाओं कै 
उपलब्ध पद-पाठौं की तुलनात्मक समीक्षा है, तथा पद-पाठ 
मैं 'इति' कै योग एवं अवग्रह के साधक-वाधक नियमों का उल्लेख 
है। चतुर्थ-अध्याय में उपसर्ग, गति, कर्मप्रवचनीय का विवेचन 
तथा पद-पाठ में गति-स्वर का निर्देश-प्रकार बताया गया हे । पञ्चम 
अध्याय में आमन्त्रित (संबोधन) के स्वर का तथा पष्ठ-अध्याय 
में विभिन्‍न वेद-शाखाओं के उदात्त और अनुदात्त कै स्वर-चिह्ठों का 
विवेचन है। सप्तम-अध्याय में एकश्रुति का महत्त्व दिखाया है। 
शेप अप्टम, नवम, दशम, तीन अध्याय क्रम से उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित स्वरों की समीक्षा के हँ । अष्टाध्यायो की स्वरप्रक्रिया का 
ही संक्षिप्त हिन्दी-संस्करण अप्टम और नवम द्मघ्याय'को कह सकते 
हैं। उदात्त स्वर के (तिडन्त-स्वर* शीर्षक में नव गणों की किस क्रिया 
पर उदात्त-स्वर क्‍यों किस नियम से होता है, यह प्रसन्न विशेष 

उल्लेखनीय है । समास-स्वर से पृथक्‌ “नञ-स्वर' तथा “सु-स्वर' 
का विवेचन भी उल्लेख-योग्य है। स्वरित स्वर का विवेचन मुख्य- 

रुप से प्रातिशाख्यो कै आधार पर किया गया है और साथ ही,शाखाओं 

के स्वरित-चिहाँ का वेदिक उदाहरणों में विश्लेषण किया है । 


सव प्रतिपाद्य विषय वैदिक उदाहरणों से पुष्ट किए गए हैं । अधिक 
उदाहरण क्रगवेद के शब्दों के हैं। जिस शाखा का जो स्वर 
सम्प्रदायानुगत है, या पद पाठ सम्प्रदायानुगत है, उन्हे उसी प्रकार 
से दिखाया गया है। 


टिप्पण-माग में नीचे उद्धृत सूत्र तथा सन्दर्म या मन्त्र-वाक्य 
आदि ज्यों कै त्यो संस्कृत में प्रस्तुत किए गए हैं । 

- हमें पूर्ण आशा हे कि योग्य लेखक के चिरकालिक स्वाध्याय 
और परिश्रम का फल स्वरूप यह उत्तम ग्रन्थ सर्वत्र वैदिक-विद्या के 
अध्यापकों एवं छात्रों तथा अन्य सब जिज्ञासु जनों के लिए अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध होगा और वे इससे सदा लाभान्वित होते रहेंगे । 

वि. वै, शोध सस्पान, 
होशिप्रारपुर पि न्प 


२९-५ विस्सबन्तु 
कि [प] (वर 


प्रकाशक का निवेदन 


भागीरयी के तट प्र हरिद्वार में अखिल मारतीय शिक्षण सस्या 
ऋषिकुल विद्यापीठ मह्मचर्याश्रम की स्थापना आज से $ वर्ष पूर्व महामना 
श्रीमदनमोइन मालबीयजी की प्रेरणा से श्रीदुर्गादत्त पन्त और सरदार 
इन्द्राजशर्मा ने की थी | ऋषिकुल मे ब्रह्मचर्याश्रम, संस्कृत-मदाविद्यालय, 
श्रायुवेंदिक-कालेज, झयुनैदिफ फार्मेसी, ग्रातुरालय, वेद-कर्मकारड-विद्यालय 
आदि विभाग उत्तम रीति से कार्य कर रहे हैं। ऋषिकुल के साथ देश के 
मान्य मेताओं तथा शिक्षा शास्त्रियोँ का प्रारम्म से बिशेष सम्पर्क रहा दै। 
यहाँ समस्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के बालक सस्कृत, आयुर्वेद, ज्योतिष, 
बेद कर्मफाएड, श्रम्रेजी हिन्दी, गणित आदि विपयों की शिक्षा प्राप्त करते 
हैं। इस सस्था से सहल्लों योग्य स्नातक शिक्षा प्राप्त करके उत्तम पदों पर 
प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं | यह संस्था भारत सरकार आर प्रान्तीय सरफार्रो 
से मान्य एव सहायता प्रात है। 

गत वर्ष से पूज्य महामना मालत्रीयजी की पुण्य-स्मृति में मारत सरकार 
की सहायता से ऋषिकुल में मालयीय अनुसस्धान तिभाग की स्थापना हुई है। 
इसङे सचालन के लिए निम्न-लिसित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई 
है, जिसके निरीक्षण में वेद, सस्कृति रौर पुराण इन तीन विपर्यो पर 
अनुसन्धान कार्य हे रहा है। इन विपयों पर योग्य विद्वानों ने श्रनु- 
सन्धानात्मऊ अन्यौं री रचना की है। इन अन्यो का प्राशन किया जा 
रहा है। 

मालवी य-श्रनुसन्थान-समिति 
१, कुलपति--(प्रधान समापति) श्रीसत्यनारायणसिंह केन्द्रीय मंत्री 
भारत सरकार । 

२. उपकुलपति--(अध्यक्ष) श्रीस्वामी आनन्द जी। 
३ उपाध्यक्ष--भीस्वामी वेदव्यास जी । 
३. „ =भोतिद्वगोपालयाष्त्री जी। 
४, प्रधान-मस्ती -भीआनन्दप्रकाश याशिए पएडाररदार । 
६ मन्त्री य निदेशक -थीयन्द्रशेरशासत्री खाहित्यायुरवेदाचार 
छ, सदस्य--भौश्राचाय प्रमाफर मित्र एम प. 1 
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श्रमी तफ इन तीन ग्रन्थों की रचना श्रनुसन्धान विभाग में हुई है। 
१. वेद-विषय से--'वैदिक-स्पर समीक्षा'--लेसक-विद्यामास्कर श्रीग्रमरनाथ 
शास्त्री व्याकरणाचाय । 
२. संस्कृति-विषय मे--“भारतीय सस्कृति'--लेखक--श्रीग्रमरचन्द्रशास्त्री 
साहित्याचार्य विद्यावाचस्पति। 
३. पुराण विपय मे--पुराश-मीमासा'--लैसफ-भ्रीप्रेमाचायशास्नी 
साहित्याचाय एम ए । 


इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर मी अनुसन्धान का कार्य आगे 
भी चलता रहेगा । मालबीय-ञ्रनुसन्थान भवन का निर्माण फेन्द्रीय श्रौर 
प्रान्तीय सरकार की सहायता से क्या गया दै । पुस्तक तथा फर्नीचर ग्रादि के 
लिए भारत सरकार ने सहायता दी है। मविध्य मै यह विभाग दिनोंदिन 
फैन्द्रीय सरकार की सहायता से अत्यधिक उन्नति करेगा, यह हमें पूर्ण आशा 
श्रौर बिश्वास है । 


अन्त में में अनुसन्धान विभाग की ओर से “वेदिक स्वर समीचा'' पुस्तक 
के लेखक श्रीश्रमरनायशास्नीजी का अनेक धन्ययाद करता हैं, जिन्होंने 
दिन-रात श्रयऊ परिश्रम करके इस महत्त्वपूर्णं उपयोगी ग्रन्थ की रचना फी है। 
साय ही माननीय श्राचार्य श्रीतिश्ववन्धुशास्ती एम ए., एम, श्यो, एल, 
का भी हृदय से ग्राभारी हूँ जिद्वोंने “प्राक कथन” लिखकर इमे थाशीपोद्‌ 
दिया दै श्रौर अपने मैस में इस अथ का मुद्रण कराया है। 


चन्द्रशेखर शास्त्री 
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प्रस्तावना 


१, अन्ध की आवश्यकता--भारतवर्ष की घर्म प्राण जनता 
का जीवन-चक्र साङ्गोपाङ्ग बेद-राशि की धुरी के चारों शरोर 
घूमता है | जन्म से मत्युपर्यन्त चेद मर्ल्त्रो के बिना श्वास लेना भी 
मार्नो वर्जित है | क्योंकि धर्म॑ का महान अनादि ज्योति-स्तम्म वेद 
को ही माना गया है! 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्‌ (मनुस्मृति २, ६)। इसी 
लिए मद्दाभाध्यकार महर्षि पतञ्जलि ने व्याकरण-शास्त्र के प्रयोजनो की 
विवेचना करते हुए--'आाहणेन निष्कारणो धमं पडडो वेदोऽध्येयो शेयश्चा 
(न्=न्रा्ण को निप्कामरूप से साङ्गोपाङ्ग वेद पढना चाहिए श्रौर उसका 
ञ्रय-शान करना चाहिए) इस आगम को मुझ लकय माना है। 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी बहुत नहीं तो कम से कम ऋग्वेद को विश्व का 
सब से पुराना पहला अन्य माना है । 

झाहित्य ताकालिक समाज का दर्पण होता है, जो कुछ मले बुरे सिद्धान्त 
तात्कालिक समाज के अन्ग होते हैं, व साहित्यकार की लेखनी से साहित्य 
में प्रतिमिम्थित हो जाते हैं | मइपि की लेगनी ही इस तथ्य में प्रमाण दै कि 
पुष्यमिन के समकालीन (लगमग दो सौ वर्ष ईसवीपूर्व) महर्षि के काल में 
द्विज वश विशेष कर ब्राह्मण वेद पदने-पढाने में श्रपना गौरव सममते थे । 
भारत के नगर नगर आम ग्राम तथा मोइल्ला में घर घर अक्ष-घोष सुनाई पढ़ता 
था | यद्दी वेद जान का स्पर्ण-युग बहुत काल नहीं वीता, गोस्वामी तुलसीदास- 
जी के जीवन-काल में मुखरित या । इसलिए अपने रामचरितमानस में वर्षा 
शतु का वर्जुन करते हुए स्थान-स्यान पर दर टरं करव हुए मेंढरे की 
उपमा उन्होंने घर घर वेद व्यनि करत हुए बढ़ समुदाय से दी है 

दादुर घुनि चहु दिसा सुहाई । वेद पढहि जनु बढ़ समुदाई ॥ 

(रामायण फिप्किन्थाकायड 

आव दुर्भाग्य से देश की स्वत्न्नता के साथ वेद-राशि की महिमा विना- 
शोम्भुख हो गई । स्यात्‌ इरिद्वार या ऋषीकेश में कही या फिर बनारस में 
ब्रम घोष सुतने को मिले ठो मिले, श्रन्यया उत्तर मारत ने मानें वेद को देश- 
निकाचा सा दे दिया दै । दातिणात्यो ने ग्राज मी कुच लाज रती हुई है 
यह तो रही वेद-पाठ की चर्चा 1 

चेद का श्र्थ शान तो संमत्रत सदियों पूर्य से मारतपप्र से बिदा हो चुका 
६ | बैद-पाठ में भी चालक को गुरु-वम्पदायातुंगत इस्त-चालन की विधिद्दी 
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सिलाई जाती है | जिसका याशवल्क्य-शिक्षा मै कुछ आभास मिलता है। 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वर यथार्थ में क्या हैं | किसी शब्द में आश्युदात्त 
या मध्योदात्त क्यो है, इस विषय की खोज नहीं होती | युनिवर्तिटी की परीक्षाओं 
में पाख्य-क्रम के रूप में अवश्य सिद्धान्तकौमुदी की वैदिक-स्वर-प्रक्रिया को 
स्थान दिया हुआ है, बनारस की परीक्षाओं में परीक्षार्थी मनोयोग से उसका 
अध्ययन करते मी हैं, परन्तु भविष्य में उसका कोई उपयोग नहीं होता | 
(जाब युनिवसिटी ने मी शास्त्री औौर आचार्य के पाख्य-क्रम में वेदिक-स्वर-्शान 
को प्राझल स्थान दिया है, परन्तु माय. छात्रों की रूचि उधर सन्गण्य है। 
सस्कृत एस» ए० की परीक्षा में इस विषय को अनिवार्य निश्चित किया 
हुआ है | एम० ए. के विद्यार्थी परिश्रम और रुचि से इस विषय को समझना 
भी चाहते हैं, किन्तु सहिता-पाठ और पद-पाठ की विशेषताओं के साथ वैदिक- 
स्वरों की उपपत्ति समभागे वाला कोई अन्थ हिन्दी-भाषा में उपलब्ध नहीं | 
डाक्टर मेकडोनल्ड की 'वैदिक-प्रामर' अंगरेजी में अबश्य है, उसी से अभी तक 
निर्वाह मी हो रहा है, परन्तु एक प्रकार से बह स्वर-नियमो का समान 
है, फिर है भी अग्रेजी में | बेदिवू-सव॒र॒ क्या हैं, इस बात का उस अन्य मै प्रति- 
पादन दै । /म्यौ.ई इसकी उपपत्ति नहीं मिलती । आवश्यक्ता है वेद के 
श्रयो के समभने के लिए उदात्त स्वर क्यों दै! ग्रनुदात्त_कैसे कहां होता 
है ! स्वरित-केसे-किय-जियमों से सपन्न होता है १ इन प्रश्‍नी का समाधान 
ददने की | इसके ग्रतिरिस्त भ्रीयुधिष्ठिरजी “मीमाउक' ने भी 'बेदिक-स्वर- 
मीमासा' नाम की पुस्तक बनारस से प्रकाशित कराई दै | परन्तु लेखक 
विद्वान्‌ ने जितना स्थान उसमें देशी-विदेशी वेदिक विद्वानों की समालोचना 
को दिया है, उतना वस्तु तत्त्व को नहीं । इन पुठियों षो पूर्ण करने फे 
लिए हमारा यदद लघु प्रयास है । इत मन्थ में भी श्राचायों की समालोचना है, 
परन्तु स्वल्र । प्रर यही किया गया है कि एक वेदार्थे का जिज्ञामु मी दिस प्रकार 
से येद-पाउ के अड्ड भूत स॑दिता-्याठ फे नियमो, पद-पाठ के नियमों, पद-पाठ 
की विशेषताश्रों, पद-पाठ फे तुलनास्मऊ-अध्ययन फी सूचमताश्रो, आमन्त्रित 
स्वर, गति-स्वर तया कर्मप्रयचनीय का सूच्म-विरेचन तया एक-शुति का अबगाहन 
यरता हुश्रा उदात्त-स्वर के प्रत्येक सति शिप्टस्वर तथा तिडन्त स्पर श्रादि भेदों की 
उपपत्ति तया सिद्धि के साय, श्रनुदात्त तथा स्परित फे शान में योग्यता प्राप्त 
कर शफे श्योर येद मन्त्रों के शब्दों फे ऊपर-नीचे लगी उदाच अमुदात्त 
स्थरित की रेसाशों फा परिचय प्राप्त फर सके | 
२. अन्ध फा प्रारम्भ-- बहुत समय से एक मौलिक तया थस्यना 
झायशयफ प्रन्य लिएगे की उत्तर इमद्ठा थी। गस्त सादित्य 
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५. 


के बिपर्या पर दृष्टि दौडाई, सारे ही उत्तमोत्तम भाष्य, रीका, रिप्पण 
से सम्पन्न । यहा तफ कि विद्वानों ने उन पर कुञ्जिया मी 
शिल मारी । मेरे गरीब के लिये लिते को क्या रहा । उन 
दिनो लाहौर में विश्वेश्यरान॑न्द वैदिक शोधन्सस्थान में मैं तसू 
आदि के पदानुक्रम-फोप का कार्य कर रहा था और नित्य-्रति आतिशाख्य, 
शिक्षा, निस्क तथा पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थों के श्रालोडन का स्वर्ण 
झवर प्राप्त था | स्वाध्याय से जो सामग्री मिलती, उन्हे पतियों में लिजकर 
सग्रह ऊर लेता | चर र अही का संग्रह घुष्कल शे गया, 
क्षीर मीलिर मन्य की लिने के लिये येदिक-स्वरो पर समीक्षा का माव 
हृदय मे साकार हुग्रा | सन्‌ १६५७ में उपलब्ध सामग्री के चयन का 
लघु प्रयास किया । ४००४५ बडी पर्चियो पर सामग्री ग्रथित भी की। छोरी 
युस्तिका-सी लिखी गई। परन्तु इतना परिश्रम क्यो करें, कौन छुपवायेगा, 
सन्दूक में ही सरस्वती-शयन कराने से क्या लाम, ऐसी निराशा ने निरुत्साहित 
सा कर दिया, और श्रागे लिसना ठप्प । सन्‌ १६५८ में भ्रमणाथ मैं ज्वाला- 
मुजी जी गया, इस भावना से कि साली समय में इस पुस्तक को आगे 
बढ़ाऊँगा, पुस्तक भी साथ थेले मै लेता गज । वर्षा के दिन ये, व्यास नद्‌ 
यौवन पर था, एक जगद सड़क पर दरिया के २० फुट चौड़े भाग को छाती 
तऊ पानी में पार करने लगा कि नीचे से पत्थर खिसक जाने से गठरी और 
शेला पानी में। झटपट सव वस्तु एंमाल कर देखा तो पुस्तक दरिया में 
कुछ दूर बह गई थी। घुरन्त पानि कदम श्रागे बढ़कर पुस्तक जा पकडी, 
परन्तु भ्रमणु-काल म॑ कोई प्रगति नहीं हुई । फिर निराशा में । 


सन्‌ १६६३ में अपने मकान को घ्यवस्या के लिये मै दिल्ली गया | बापिसी 
मे एक रात ऋषिऊुल फे मान्य स्नातक प्राफितर क्ोसिडगोपालजी शास्त्री के घर 
तिब्बया कालज छाटर्स करोलराग मे ठहरा । दैवयोग से ऋषिकुल हरिद्वार फे 
मम्मी भीचन्द्रशेखरशास्तरीजी भी अगले दिन मुके श्रा मिले, और उन्होने 
विशेष श्वाग्रद किया कि वेद-विषय पर यदि आपका कोई अन्य तैयार हो, 
चाहे एक सौ पृष्ठ का ही दो, तो इम दाजियें, ऋषिकुल कमेटी बद छुपवायेगी 1 
मुझे कुछ उत्साइ मिला, मेने उस छोटी पुस्तिका को पूर्ण करके उन्हें देने का 
वचन दिया, श्रौर राज बढ मेरा सकल साकार हुआ है। 


३. सहायक अन्य यह अन्य लिजने में निम्न-लिलित मन्या से 
सहायता ली गई है-- 


१, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, २. शुक्-यजुवेद-प्रतिशाख्य (दोनों पर 
उब्वर-भाष्य), ३. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, ४, अथर्व प्रातिशाख्य, ५. शौनकः 
चतुरध्यायी, ६. मापिकनसूत, ७, याजमल्म्य-शिक्षा, ८. कोह ड-शिक्षा, 
६. शैशिरीय-शिक्षा, १०. पाणिनीय-शिक्षा, ११. निरुक्त (दुर्ग-माष्य तथा 
स्कन्दस्वामि-माष्य-सहित , १२ महामाप्य (प्रदीप तथा उद्योत व्याख्या 
सहित), १३, वाक्यपदीय, १४. काशिका, १३, तिद्वान्त-फोमुदी (तत्व- 
बोधिनी तथा बालमनोरमा-टीका सहित), १६, लघुशब्देन्दुशेजर, १७, भागवत- 
पुराण, १८, वेडुट्माधम, स्कन्दस्यामी और सापाचा के कगेद-माष्य आदि । 


४, ग्रन्थ के आधारभूत ज्ञातव्य--१, इस अन्य में स्पर नियमो 
के मुख्य आधार श्रष्टाध्यायी के सून दे । प्रातिशाख्या के जटिल तथा 
कठिन स्वर-नियमा को श्र सदिग्ध और-प्राज्ञल पाणिनीय स्पर-प्रक्रिया में 
गूय-सा दिया गया है। 

२, जो पाणिनीय सुगो से लम्य नहीं, उस सामग्री का प्रातिशाख्य और 
शिक्षाओं से चयन किया गया है | 

३. हिन्दी-भाषा में हो सपूर्ण ग्रन्थ सामग्री वा सफ्लन होने के कारण 
उपपादक शास्त्रीय-प्रमाण मन्त्र, सून या गद्य-पद्य के रूप में नीज टिप्पण में 
ज्यों के स्यो उद्धृत किये गये दै । 

४, स्व॒र-शाम के लिये अ्रष्टाध्यायी के अत्यावश्यक सामान्य स्वर-नियमों 
फो ही संकलित किया दै, सपूर्ण स्वर-प्रक्तिया का श्रक्षरशः अनुवाद नहीं है। 

५, वैदिक उदाइरण मी वेदा की सम्पूणं शासात्रो तथा शतपय श्रीर काएव- 
ब्राद्षण एव तैत्तिरीय ब्राह्मण श्रीर तैत्तिरीय-थ्रारण्यफ से सामान्यत, काशिका 
ओर ठिद्धान्त-फोमुदी के श्राधार पर द्वी सकलित हैं | जो इनम उपलब्ध नहीं, 
उनका प्रयत्न से द्रन्येपण करके सम्रइ किया गया दै | 

६. ऋग्वेदीय मन्या के ही सर वेदऱ्शाजाद्यो में अनुस्यूत होने तथा 

उसके परद-पाठ के पश्रस्यन्द सरल श्रीर स्पष्ट हाने के कारण भायः उदाहरण 
दूद दूढफर ऋग्वेद स दिय गय ६१ | 

७, पद-पाठ भी जिस बेद-शासा का सम्प्रदायानुठार भेण प्रचलित ऐ, 

ऐसा ही दिलाने का प्रयत्न किया गया दै। 

८. निष वेद-णासा या बादाण म उदाच श्रादि रपरा के प्रदर्शन फा 

मो अपना-अयना सम्प्रदाय दै, उशा के श्रचुणार उन-उग शासाश्रा से उदू 
मन्त्री या उदादरयो में उदात्त यादि रपरी फा अंकन किया गया है। यैसे 
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(शण संहिता के सम्प्रदायानुसार मैतायणी से उद्धृत उदाहरणा मै उदात्त 

चिह (1) ऊ्ष्व रेसा शौर बन उदाहरणा में उदात्त-स्वर, 
सा चिह्न नीचे पडी रेसा (-) दिसामा गया है | 

६. समासम्सर का दिग्दर्शन मात कराने के लिए उदात्त प्रकरण? 

(ग्रम ग्रघ्याय) में दी यया-स्थान उनका संक्षेप से समावेश कर दिया है। 
नावा रूप से समास-स्वर प्रक्रिया के संपूर्ण सूत्रों को संकलित, नहीं 

याद 

५ १०. सूत्र नियमों के उदादरण मी निदशंनमान संग्रहीत हें । एक-एक 
यग के सपूर्ण उदाहरों का संग्रह इस परिमिताफार अन्य में अशक्प है । 


५, कृतकुता-प्रफाशन-सवं-प्रयमन मैं श्रीविश्‍वेश्‍वरानन्द-चे दिक 
शोधन्स्स्यान के आदरी सचालऊ श्रद्धेय ग्राचार्य श्रीविश्वसन्धुशास्त्रीजी 
चा हृदय से दनेश हैं, जिन्होंने “पाडू-कथन' लिसमे की मेरी पार्थना 
स्पीफार करते मेरे उत्माह जो और ग्रन्थ के मद्दत को यटाने की दुधा 
की है। पिर पिकल हरिदार के योग्य स्नातक, मालप्रीय-अमुसन्धान- 
विभाग ये प्रधान निदेशक परिउत श्रीअन्धशेसरजी शास्त्री का हृदय से 
आभारी हैं, जिनपी उच्छाइपूर्ण ल्यरता के पलस्वरूप यह प्रन्य प्रराणिठ 
हो सता दै। 

मुद्रक श्रीमान्‌ देपदचनीशाश्ती, प्रेस वे मैनेजर तया कग्पोजिटरो का भी 
| हार्दिक धम्पपादी है , जिनफी झाय-तलरता एउ दच्चता के कारण यह प्रम्ध 
यथा समय छुप समा है) 

इस प्रसक्क में मेरे पास श्रयनी पूया स्पर्गीया बुश्चा “माता लचमी? 
के श्रॉमिनन्दन हे लिये पोर्ट योग्य शब्द नहीं हैँ, जिन्होंने मुझ मातू- 
पितृ-दीस दुध-मुद्द वालक या लालन-पालन करके मुझे यद्द प्रन्य 
लिस सफ्गे पी योग्यता तथा क्मता प्रदान फी, श्रीर जो मेरे जीवन के 
अस्या-्सोत ६1 

६. पाठकों से याचना--येदिक-स्पर-रिपिय की जटिलता, तपा 
अन्धन्मुद्रा ते प्रारम्भ से ही मेरी निरन्तर शोचनीय सुम्यता के पाणण 
ग्रन्थ में मई पार प अशुदियां रामारित ९ । ययि अन्त में श्रशुद्धिशोघर- 
पत्र लगाया है, तयारि दिरा समा इनाम दृष्टि से अन्यनतिपय फा परिशीलन 
करने को छुपा, फरेशे., तोर. मिमी मौ यदि पर मेघ प्यान थाडेट करके रम्य का 
तग मेरा महान्‌ उररार परेंग । 

इस एनय से बैदिक के शान की दिया में पाट से को सउल भी लाम 
हु रो मैं धा परिधम सवज समभू [1 

वेशास पूर्णेमामी, १- जेट, मंगा २०२१, 
२६ मई सम्‌ १९६४ मप्ररनाय 
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प्रन्थनाम-संक्षेप 
प्रन्थ मैं अनावश्यक बिस्तार से बचने फे लिये संपूर्ण उद्धत मों फा! 
माम-संफेत संक्षेप में दिया गया है, झो कि निम्ब-निर्दिष्ट -- 
छपरा, ग्रयय॑वेद-प्रातिशाख्य 


भर. “ग्वेद 

ऋपा, आग्बेद-प्रातिशाख्य 

फा., काण्व. 'काए्व-संददिता (शुक्रन्यजुवंदीपा) 
काठ, काठक-संदिता (कृप्ण-युषेंदीया ) 
काश, काणवशासीय-शतपथ-नाक्षण 

मौ. - कौभुम-सदिता (प्रसि सामवेद) 
फौशि. कौटडि-शिचा 

तै, तैतिरीय-संहिता (कृष्णन्यजुपँदीया) 
तैश्चा. , तैतिरीयन्त्रारण्यफ 

तैप्रा, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 

तैत्रा, >तैत्तिरीय-आक्षण 

ष्पा, पद्पाठ 

पा. पाशिनीयनश्रष्ाध्यायी-सूत 

पाग, पाणिनीय-गणपाठ 

पावा. पाशणिनीय-यार्तिक (कात्यायस-छृत) 
पाशि. पाणिनीय-शिक्षा 

दै, 'वै्यलाद-संदिता (श्रथरवेदीया) 
भातू . मापिफ-सून 

मा. “माध्यन्दिनी संहिता (प्रशिद्ध यजुबेद) 
माश. माध्यन्दिनशासी य-शतपय-ब्राह्मण 
मै. मैत्रायणी सहिता (कृष्णयचुर्येदीया ) 
याशि. याश्मल्क्य-शिक्षा 

शबरा, शतपथ-ब्राहाग्य 

शुपा, शुक्लयजुवेंदीय-प्रातिशायप्र 

शैशि. शैशिरीय-शिज्षा 

शौ. शौनफ-संदिता (प्रतिद्ध ग्रथववेद) 
शौच. शौनक-चतुरध्यायी 

सपा, . संहिता-पाठ 


सावे. सामवेद 
: [ज्ञ] 


विपय-सूची 
१, प्रथम अध्याय 
१. चेद-राशि 
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२, सद्विता-पाठ 
२. संहिता-पाठ में दीर्घ श्रुति 
३. सहिता-पाठ में श्रनुन सिक-श्रुति 
४. सद्दिता पाठ मे शासाइनन्त्रतुनासिक-मैद 
५. सद्दिता-गरउ में न्य विशेष 
६. सद्दिता-याउ में कम्पनस्यर 
तीर्यं अध्याय 
१. पद्नाट 
२. परदपाठ-क्ता 
३. शाकल्य की पदपाठ-शैली 
४. पदपाठ शेली का तुलनात्मर श्रघ्ययन 
४. पदझाठ की तीन श्रयत्याठे 
६, पद-पाठ मे 'इति' का योग 
७, पदपाठ में श्रपम्ट-निपम 
८. श्रपप्र३ के शपराद 
, चतुर्थ प्रध्याय 
१. उपसमं-गंश 
२. गतिन्मंज्ञा 
३, फर्मप्ररन नोय-संजा 
४, निगासजक उपसर्ग 
अ. पद-पॉड में गी-मिर्देश 
, पद्राम अध्याय 
शाम पा स्पर 
पाटे अध्याय 
दिदिक-सदिफ्ों में विर साए-चिद 
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उदात्त-परिमापा 


र सवि शिए्टस्वर 
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तिरन्त-स्वर 

(क) विफरण-मेद से नौ गर्णा की निष्यत्ति 
(स) शिजन्ता दि-स्पर 

(ग) लसार्बंधातुक-स्वर 

(घ) _श्रार्षधातुर-स्पर 


४ उदात्त स्पर 

५४ य्राद्युदात्त स्पर 

६ थाद्यदात्तसर तिधायर-तियम 
१-७ मध्योदात्त-स्पर 
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१० समास-स्वर 
११ नञ्‌ स्वर 


१२ सु स्वर 
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१३ य्राद्यम्त उदात्त स्वर 


४ द्वि उदात्त स्वर 


१५. ति उदात्त स्वर 
६ नवम अध्याय 


१ ग्रनुदात्त स्वर 
२ ग्रनुदात्त-स्वर फे अपयाद 


३ सन्नहर की विशेषता 
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तिच्य स्वरित 

सा धि स्वरित 
सद्दिता-स्परित 
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काशिरामात्मबः कुवे वेद-स्वर-पमीक्षणम्‌ ॥१॥ 
प्रातिद्याख्यविशपाणाम्‌ अष्टाध्यायी-पुटान्तरे । 
पर्यालोचनसूजेण गुम्फनं दशधा कृतम्‌ ॥२॥ 


प्रथम अध्याय 
[ १. बेद-राशि, २. वैदिऊ-स्वर, ३. स्परःनिर्वंचन ] 
१, वेद-राशि 
वेदिक स्वरों के सुचारु रूप से हृदयंगम कराने के लिये ही इस 
प्रन्य की अन्वथ-संज्ञा 'वेदिक-स्थर-समीक्षा' (वेद के स्वरां का सम्यक 
पर्यालोचन) है। स्परों का पर्यालोचन करने से पूर्व बेदों की इयत्ता, 
उपलब्धि तथा शासाथों का विवेचन करना शावश्यक है। 


चेदों फो महर्पियों तथा परवर्ती आचायों ने अतीत अनागत 
अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान कराने वाली मद्दान ज्ञान-राशि बताया है। 
यह संपूर्ण शञाम-राशि मद्दपि ऋृष्ण-द्पायन (वेद-व्यास) फे समय तक 
अव्यस्त (अविभक्त) थी, उन्होंने ऋग्येद, यजुर्बद, सामवेद तथा 
अथवंयेद इन चार राशियों मं उसका व्यास (विश्लेषण) करके अपने 
चार शिप्याँ को चारों वेद पढाये'; तउ से उन्हें बेद-व्यास कद्दा 

१. पराशरात्‌, सात्पयायाम शशाराक्लया शिमु । 

थो महाभाग येई चये चतु्तिषम 7? 

अरणपर्देपत साम्नी.. र्णनुदस्त्य.. बर्गर । 

चाप?) संद्विता्दे मसैमँचिगदा शक 

तासो स चतुर रिषध्यानुपाटय मद्दामतिः॥ 

पै संहिता मङ्न्नेरैच्म्मै दुदी विभुः 

दज्ञाप संहितामादा वहयृचारयागुगच इ 

कैरास्पाधनर्सशाप नियदार्यं यरणेदम्‌ ॥ 

साम्नो यैमिनदे प्रद नपा पुन्टे हतप्म । 


अप ट्रस्सी माम रघगितपाप सुमन छ 
(मागशापुशाद १5,६,४१-०३) 1 


२ वैदिक स्वर-पमीच्छा 


जाने लगा । आगे चलकर गुरु-शिय-परम्पराजुगत संप्रदाय के भेद से 
तथा उनकी शाखा प्रशाखा के विस्तार से वेद-राशि के अनेक भेद 
छो गये जिन्हें वेद-शाखा कद्दा जाता है । 
व्याकरण-महामाष्यकार महदपि पतञ्जलि (लगभग २०० वर्षे ईसवी 
पूर्व) फे समय मे एक हजार एक सी इकत्तीस (११३१) वेद-शाख्राएँ 
उपलब्ध थीं, उतने ही प्रत्येक शाखा के आहण मन्य, आरण्यक तथा 
* उपनिपदें भी विद्यमान थीं। जेसा कि महाभाप्य के परपशाहिक में 
उन्हीं की अवदात लेखनी से स्पष्ट है-“चत्वारो बेदा साहा सर्य 
बहुधा विभिन्ना एकशवतम्‌ अध्वयुशासा (आध्वर्यव-वेद अर्थात्‌ यजुर्वेद की 
१०१ शाखाएँ), सहस्नवत्मी सामवेद (साम-बेद की १००० शाखाएँ), 
एकर्विंशविधा बाहूवृच्यम्‌ (वद्दव्वच अर्थात्‌ ऋग्वेद की इकीस शाखाएँ), 
नवघाथवैगो वेद ” (अथवे-वेद की ६ शासाएँ) । इनका विशद विवेचन 
चरण-व्यूह नामक ग्रन्थ मे है । 
इतनी पुष्कल वेद-राशि के इन वाईस सो वर्षों मे काल-कवलित 
होते-होते वेद की कुल १९ शाखाएँ आज उपलब्ध हें । ऋग्वेद की 
२९ शाखाओं भे से आज एकमान शाकल-शाखा स स्वर विद्यमान है, 
जो ग्वेद के नाम से प्रसिद्ध है। यद्यपि ऋग्वेद की वाष्कल-शासा 
भी कहीं अपरिष्कृत रूप मे कुछ अंश मे छपी सुनी गई 
है, परन्तु हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुई । आध्बर्यब-वेद (यजुर्वेद) की 
भी शुक्‍्ल-यजुर्जेद और ऋृष्ण-यजुर्वद के विभाग से सवेयोग ६ वेद- 
शासाएँ वतेमान हैं। जिनमे दो वेद-शाखाएँ शुक्ल-यञ्चयेद की 
माध्यन्दिन-सहिता और काण्व-सहिता के नाम से स-स्वर प्रसिद्ध है. । 
काएव-सहिता की उतनी व्यापक ख्याति नहीं है जितनी माध्यन्दिन- 
सहिता की । इसलिये प्रसिद्ध यजुर्येद-मन्थ (चिशेपत उत्तर भारत भे) 
माध्यन्दिन-संहिता दी है। इसी का सरा मसि ताग बालन प्रसिद्ध नाम वाजसनेयी- 
सँदिता है। उत्तर भारत मे यन-तत्र यज्ञोयचोत आदि सस्कार्रा मे 
माध्यन्दिनशाखाध्यायी कह कर वालक को उसकी वेद-शाखा का 
परिचय दिया जाता है । शेप चार शाखाएँ कृष्ण-यजुर्वेद की तैत्तिरीय, 
भेजयणी, काठक, कपिएल नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत मे यजुर्वेद 
फे नाम से तेत्तिरीय-शासा के ही प्राय अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी 
है। अर्थान्‌ दाक्षिणात्यो का प्रसिद्ध यजुर्वेद तेत्तिरीय-सद्दिता है | इनमे 
देत्तिरीय-सद्दिता तया मेत्रायणी-संहिता पर स्वर-चिह् हे | काठक 
सिता मे कहीं कही और कपिष्ठल संद्विता मे सवेथा नहीं। साम-वेद 


प्रथम अध्याय डे 


की एक हजार शासायँ में से आज केवल चीन शासाएँ शेष हे । कौशुम- 
संद्दिता, राणायनी-संहिता तथा जेमिनीय-संहिता । कोथुम-सहिता ही 
प्रसिद्ध साम-वेद है । इसकी अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी दिनानुदिन 
कभ होती जा रही है। किसी समय बंगाल आन्त मे इसकी विशेष 
रयाति थी । राणायनी ओर जेमिनीय-संहिता मे स्वर-चिह्द नहीं 


द अजेव की 2 याताओं मे से आज दो शाखाएँ शेप हैं। 
या । प्रसिद्ध अथव-वेद जिस पर 
सा का भाष्य भी है शौनक-संहिता ही है। पेप्पलाद-संहिता 
में कहीं-कहीं स्वर-चिइ हैँ । 
इन ११ वेद्‌-शाखा्ं के ब्राह्मण तथा आरण्यक अन्थ तो अंगुलि- 
गण्य मान हैं। खरवेद फे ऐतरेय-ब्राह्मण, शाद्वायन-ब्राझण और 
कौषीतकि नाहर यह तीन ब्राह्मण और ऐतरेय-आरण्यक तथा शाद्वायन- 
आरण्यक यह दो आरण्यक शेप हुँ । इन दोनों पर स्वर के चिह नहीं 
हैं। प्रोफेसर कीथ द्वारा संपादित ऐतरेय-आरण्यक मे कहीं-कहीं 
स्पष्ट स्वर हे । 
शुक्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व दोनों वेद-शाखाओों के 
दोनों ब्राह्मण माध्यन्दिन-शतपय (१४ प्रपाठक) ओर काएव-दातपथ 
(१६ प्रपाठक) के नाम से स-स्वर प्राप्त हे 1 जिनमे काण्य-शनपथ 
१६ प्रपाठकों मे से केवल सात प्रपाठक तक डाक्टर केलेएड फे 
सत्प्रयत्न से उपलब्ध है। सोलद्दवा प्रपाठक इस्त-लिखित विना स्वर 
प्राप्त ह । 
झृप्ण-यजुर्गेद का भी तैत्तिरीय ब्राहमण स-स्वर प्राप्त है, संकलित 
रूप में काठक माझण का जी प्रकीर्ण भाग उपलब्ध है । तेत्तिरीय- 
आरण्यक भी प्राप्त हैँ । परन्तु उसके स्वर-चिद् टीक नहीं है । 
साम-वेद के आार्पेय-धाहण, जेमिनीय-थार्पेय-प्राह्मण, जेमिनीय- 
उपनिपद्‌-माह्मण, जेमिनीय-्राद्यण्‌, वारड'ध-आ्रह्मश (पञ्चरिरा आह्मय) 
दैवत ध्राह्मण्‌, मन्य-त्राह्मण, पडयिंरान्त्राझण, सामविधान-न्राल्ण्‌, 
संद्विता-आक्षण यदद दस साह्मण उपलब्ध हे ! स्वर-चिह किमी पर भी 
नीं । आरण्यक तो सरथा अनुपलम्ध हँ । 
अथर्व-वेद का प्रसिद्ध आह्मए-प्रन्य गोपय-त्राधण्य आप्त दै । उसमे 
स्थर-म्पिह् नहीं है । 
उपनिषदे यद्यपि सघ मिलारर १७४४ से उपर होंगी, किन्तु उनमे 


ष्‌ वेदिक स्वर-समीचा 


स्वर से घहुभ्ीद्वि समास में (इन्द्रः रामु: शातयिता यस्य इन्द्र 
ही जिसका शत्रु मारने वाला है) इस श्रथ से उलटे इन्द्र ने 
त्वष्टा का संहार फर दिया) |, 

महान्‌ पेद-माष्यकार सायणाचार्य ने तेत्तिरीय-संद्विता फे अपने 
भाष्य में इन्द्र-शत्रु शब्द का यथार्थ अर्थे विशद किया है ।१ 

/ ऋग्वेद के महान्‌ भाष्यकार श्रीवेक्कटमाधव की तो यद्द घोषणा 


१ १, थय यढमरीत्‌ 'इन्दरायुर्वेधेल्व' तस्माद्‌ उ हदनमिन्द्र एवं जधान। 
अथ घद्ध शश्वदवच्यत्‌ “इन्द्रस्य शतु्र्थरव' इति, शरवद उ इ स पुपेन्द्रमइनिष्यत्‌ 
(शवा १, ६,३,१०) । 

२, “वष्ट इृतपुग्रो वीन्दँ सोममाइरव्‌। तहिमन्निन्द्र उपद्ववमैच्छत । तँ 
नोपाहयत--पु मेश्वघीरिति ! स यज्ञवेशसं कृन्वा प्रासद्षा सोममपिद्रत्‌ | तस्य 
यदू अत्यशिष्यत, तत्‌ व्वप्टा&डवनीयमुपप्रावतयत----'स्वाहेन्दशात्रुधैधेस्वेति । 
स थावदूर्ध्वः पराविध्यति, तावति स्वपमेव च्यरमत” (तैत्तिरीयसंहिता २,४,१२,१) 

सायण-भाष्यम्‌ ~ विश्‍वख्पनास्नस्त्वप्टपुत्नल्य इन्द्रेण कुतो वध. ।'''स च 
इतपुत्रस्त्वप्टा को3दू इन्दरहित सोमयागं क्तुमुच्यतः । तस्मिन्यागे “मामाह 
इस्येवमिन्दो्ययीत । स तु त्वष्टा तं “पुन मेऽयघी'? इत्यवदुत( । तमिन्द्रं नोपा- 
हृयत } स चेन्द्रो यज्ञस्य बिघात कवा बलात्कारेण सोमे पीतवान्‌ । तस्येन्द्रेण 
बलात्‌ पोतस्य सोमस्य संबन्धि रसरूपं यद्रू अद्पस्‌ अत्यशिष्यत, तदू गृडौदवा स्वष्टा- 
उभिचार कर्तुम भ्राइवनीयमुपेत्य, होमेना$ग्नि चैयुत्पादनाय प्रवृत्तमकरोत्‌। तस्मिन्‌ 
दोसे सन्त्रमिमम्‌ उच्चारितयान्‌-'स्वाहा, इन्द्रशउुवैधेस्वा इति। तस्याऽ्यम्‌ 
अर्थः--'हे ग्ने । तुभ्यमिदं स्वाहुतस्‌, घुनरिन्द्रस्य शातयिता करिचत्‌ धुरुपो 
भूता घधस्मेति।' सोऽम्नियांता कालेनोध्यञ्यालास्पो भून्वा पराभूतमिम्द्र 
करु "विध्यामि? इव्यु्यतो भवति, ताति काले बह्निः स्वयमेव विरतोऽभूत्‌--उवाज्ञा 
शास्तेत्पर्थ: । तत्र॒ मन्त्रमत्तत्वशपराधो निमित्तम्‌ | तथादि--'इन्द्र्श्य शातयितः 
इस्दशतु* इति वियक्षाया तत्ुरुपस्तमासस्याऽन्तोदात्तव्वेन भवितव्यम्‌ 1 थाद्युदात्त- 
हवये शरद: अयुक्तः, स च वहुन्रीहिताँ घोतयत्ति। 'बहुजीही मत्या पूर्वपदम्‌? 
(पा. ६,२५१) इति पूर्जपदाधुदात्तप्वविधानात्‌ । सति बहुवीही "इन्द्रः शातयिता 
दस्य? इत्यभो मरति, सो$यं मन्त्रगतः स्वरापराधः | अपराधा5सांचे सति उन्नतया 
उद्या यजमानस्य कायेसिद्विः सूचिता भरति, श्रपराधे ध्ववनतया यजमानस्य 
का्गेखिदधमाव- सूच्यते | 

भापार्ये-विश्‍वर्प नामक त्वष्टा का धुत था। इन्द्र ने उसका वध बर 

हा | इथ से छुद होकर प्वप्टा ने इन्द्रमाग-रदित सोसयाप भरने का 

निश्चय किया । ई ने कडा-- याग में सुके भी आमन्त्रित करो ।' त्वष्टा 


अधम अध्याय ७ 


है कि वेद में अर्थ की व्यवस्था स्वर से ही हो सकती हे !* इसलिए 
वैदिक शब्दों का उच्चारण करने के लिए, या किसी बैदिक मन्त्र की 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसका स्वर-ज्ञान तथा संप्रदायानुगव 
विनियोग-अक्किया का ज्ञान अत्यावश्यक है। अन्यथा कर्म-बैगुण्य की 
पूरी पूरी संभावना है। वर्तमान काल में मनोरथासिद्धि का दोष हम 
चाहे युग-घसे (कलि-युग) के सिर मढ़ कर आत्म-सन्तोप कर लें, परन्तु 
दीष यथाये में युग-घभे का नहीं, दोष संप्रदायानुगत मन्त्र-सिद्धि की 
प्रक्रिया तथा स्वर-ज्ञान से शून्य होने के कारण प्रति-पद अशुद्ध 
उच्चारणकाह/] काह्दै।) 


ने उत्तर दिया--तुमने मेरे पुत्र का वध किया है 1' इसलिये उसने सोमयाग 
में इन्द्र को आमन्त्रित नहीं किया | इन्द्र ने कुद्ध धोकर यज्ञ का विध्वंस कर 
दिया और बल्षात्‌ से'मपान कर किया! त्पप्टा ने इन्द्र के पीप हुए सोमरस 
के उच्छिष्ट अंश से इन्द्र के घघ के लिए आभिचारिक प्रयोग प्रारम्भ क्या । 
विधि-पूवंक झाहवनीय-थग्नि का आधान करके इन्द्रशत्रु उत्पन्न करने के लिए 
स्वप्ट! ने “वादा, इन्द्रशपुबेघंस्व' (हे अग्नि, घुग्दारे लिए यह सुस्वादु इरि 
प्रदान करता हुँ, तुस इन्द्र के मारने याले दिव्य पुरुष का रूप धारण कर बदो) 
इस मन्त्र से थाहुति देनी आरम्म की । इन्द्रको पराभूत करने के लिए अग्नि 
ऊर्ध्वज्याला में बढ़ना हो चाहता था कि श्ररुस्मात्‌ स्वयमेव शान्त हो गया | 
अग्नि के ऊधष्वेश्वाला में होते-होते रवयमेय शान्त हौ जाने में एक मात्र निमित्त 
मन्तरगत स्थर का दोप था। इन्द्रस्य शातयिता? इस पप्ठो-तत्पुरपसमास की 
विवडा में अन्तोदात्त “इन्द्रशयु! शब्द उच्चारण करने के स्थान में झायुदात्त का प्रयोग 
दो गया | इससे बहुत्रीहि समास भासित हो गया। परिणाम यह हुथा कि 
यहु्रीदिसमास के कारण 'इन्द्रशदु' शब्द का शर्थ इन्द्रः शातयिता यस्य' (इन्द्र 
जिसका मारने चाला है) यह विपरीत अर्थ हो गषा। अग्नि की उर्ष्वग्गाना से 
यजमान की कार्यसिद्धि भर मन्द ज्वाला से असिद्धि सूचित होती है | 
१. माघपस्य ध्वयं पष स्वरेणैद ग्वपस्यितिः ॥ (वेडटमूमिशा, क, १,६५१) 

सर्वेत्वपि समासेपु य थव स्वरो भरेत्‌] 

कासं कुशे वाध्यक्नम्ब्य स्वर तं स्यापयेदिति ॥ (येडटभूमिका, ऋ, १,३३,१) 

सर्वेष्वापे समासेषु कार्या सूष्मेदिङा यथे: । 

पदेपु चासमम्तेषु शुद्धमर्थमभोप्सुमि. ॥ 

प्रकृतों प्रस्ष्ये वादि स्यरो यत ब्यदस्थितः 1 

ताप्य तत्र शब्दस्य स्थापयेदिति निर्णेपः ॥ (येडटमूमिर, भर, १५४२५१) 


¥ वैदिक-स्वर-समीचा 


वेद-शाखाओं का सम्वन्ध जोड़ना कठिन है | यजुर्वेद की ईशावास्योप- 
निषद्‌, ऋग्वेद की ऐतरेयोपनिषद्‌, तैत्तिरीय-शाखा (कृष्ण-यजुर्वेद) की 
तेत्तिरीयो पनिपद्‌, साम-वेद की छान्दोग्योपनिषद्‌, काण्व-शतपथत्राह्मण 
की बृहृदारण्यको पनिपद्‌, चेचिरीय-आरण्यक की महानारायणोपनिपदू, 
तथा कौपीतकि-आक्षण की कौषीतकी उपनिपदू, काठक-शाखा की 
कठोपनिषद्‌ इतना विवेक कठिनता से किया जा सकता है। स्वर- 
चिह कहीं पर भी नहीं है । 
२. वेदिक-स्वर 

लौकिक साहित्य में स्बर-शब्द ध्वनि, नाद, रव, ,_ रत, शब्द आदि 
का पर्याय है। कण्ठ-स्वर, पक्षि-स्वर, काँस्य-स्वर, पञ्चम-स्वर इत्यादि। 
इस स्वर-शम्द में सजीय निर्जीव पदार्थों की आकृतिक ध्यनिसात्र 
प्रतिविम्बित है। अर्थ के साथ विशेष संवन्ध नहीं दै। इसलिए 


“घ्य शवरः. इस भाव-वाचक य्युरपत्ति से उसका समाधान होगा । 
` पू वैदिक-स्वर केवल स्वर-वणों (अ, इ, उ आदि) की उदात्त 
अनुदात्त रवरित ध्वनियां का निष्कर्षमात्र ही नहीं है, इसका 
अपना भी अर्थ-पत्यायन की योग्यता तथा क्षमता फे कारण महत्त्व 
पूर्ण स्थान है। बैदिक-शब्दो के संस्कार (व्युत्पत्ति) का. यह ठोस 
आधार दै। इसीलिए भद्द्पि थारक ने स्वर फे साथ अर्थ का घनिष्ठ 
सम्यन्ध चताते हुए निरुक्त (१, १५) भे--“र्थस्‌ शप्रतियतो नाऽयन्सं 
स्वर-सैस्कारोदेश” इन शब्दों फो स्थान दिया है। जिसका भाव 
स्पष्ट है कि अर्थ-विशेप की प्रतीति ही स्वर और संस्कार (व्याकरण) 
का उद्देश्य हे | यदि अर्थ-ज्ञान अभीष्ट नहीं हे तो स्वर और संस्कार 
“का शान बया है, क्योंकि अर्थ-ज्ञान पर ही स्वर-संस्कार दोनों का 
मदर्य निभेर है 11 
स्वर और संस्कार (व्याकरण) के सह-प्रयोग से महर्षि यास्क 
फो स्वर और व्याकरण फा 'अविनाभाव-संतन्य ही केवल श्रभीष्ट 
नहीं, वल्कि स्वर संस्कार में नियामक है, यदिक-च्याकण स्वर की 
घुरी पर थित ६ यद अर्थे भी मालित होता है || स्वर संस्कार फा 
उपनीय है इसीलिए इन्द्र-समास में पाम मात मै प्यम्यईत पूर्वप* ( दृवंध! (पावा २, २. 
१, “अगवरतायस्थ स्थरे; पं ऱ्या पे सेन्सर 
ES माम्सणि यार्वेषः, bane व का 2 एकक 


वीन ह रापवपारयितुँ शरनुयाय्‌ 1 
श्येररोन दि स्वरगस्सरापशतिष्थ्रो” हनि दुगांचार्य: ण 


प्रथम य्रध्याय प्र 


३४) के नियम से निरुक्त के उक्त उद्धरण में स्वर का संस्कार से 
पूर्वे प्रयोग उपलब्ध होता है । 

(इसी रहस्य को महाभाप्य ता पतञ्जलि ने 'स्यूल- 
प्रपतीमे' का उदाहरण देकर पुष्ट किग्रा है, यदि 'स्थूल-प्रपतीम' 
इस समस्त शब्द के पूवे-पद स्थूल शब्द का, स्वर है तो निश्चय ही स्यूल- ) 
प्रपती शब्द में बहुब्रीहि समास जानना। स्थूलानि एपन्वि 
(स्थूल विन्दुओं बाली गाय) । “बहुबीह्वी मत्या पूर्वपदम्‌? (पा ६,२,१) । 
ओर यदि समास फे अन्त्य अक्त री! पर उदात्त स्वर 
हैं तो निश्चय ही तत्पुरप समास जानना, क्योंकि तत्पुरुष 
समास में 'समासस्य' (पा. ६. १,३२३) सूत्र से अन्तोदाच दोता दै 
ओर स्थूल-एपती शब्द का तसुरुप (कर्मधारय) मे अर्थ होगा “मोटी 
ओर विन्दुवाली गाय? (स्यूला चाली पूपती च) 1१ 

इस वितरण से यह वात स्पष्ट हो गई कि वैदिक-स्वर केवल ध्वनि 
नहीं, अत्युत सार्थक होने के कारण व्याकरण शास्त्र का भी 
नियामक है। ) 

(टली प्रकरण में “ययेन्द्रशायु स्वरतोऽपराधात्‌” (पाशि ५२) इस 
उद्धरण से महर्षि पतञ्चलि ने इस वास्तविकता की ओर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सम्यक्‌ शान रसते हुए शास्त्रीय प्रक्रिया के 
अनुसार एक ही शःद फे यथोचित प्रयोग से वह स्वर्ग मे और इस लोक 
मे भी कामघेनु का काम देता है*। यह हमारा विश्वास कल्पना- 
पोढ़ मात्र नद्दीं हे, विपरीत उच्चारण से बद्दी शब्द वाग-वस्न घन 
कर प्रयोक्ता का घातक भी ददो सस्ता दै। “जसे स्वर फे अपराध 
से इन्द्र-शाठु झब्द ने त्वष्टा का नाश कर दिवा ॥' इन्द्र-शठु शद मे 
अन्तिम अक्षर 'उु' फो उदात्त उच्चारण कर तत्पुरुष समास 
(इन्द्रस्य शउु =इन्द्र षा शत) करने की 'अपेक्ता त्वष्टा ने पूर्व-पद की 
प्रसुति ईन्द्र शद फे आदि 'इ' अक्षर पर उदात्त फी ध्वनि कर अर्य 
मछ, च्छट यह दिया.॥, तत्पुरुष समास में इन्द को. मागते याला 
इन्द्र-शज उत्पन्न फरना त्वष्टा फो अभीष्ठ था, पूउे-पद की प्रति फे 

१. यदि पूदेपदप्रहतिव्यरयं तगो यटुमीदि, अप समातम्तोदास ये 
ततस्त'पुरुषः (पम्पशाद्धिब्) । 

२, पुरः शप्दा सम्यश शाह रास्य्रान्यितः सुप्रयुक्त स्वर्गे छोडे कासपुग्‌ 
सवति (महामाप्य ६१,८४) । 


द वैदिक स्वर-तमीच्छा 


स्वर से बहुत्रीहि समास में (इन्द्रः शत्रु: शातयिता यस्य इन्द्र 
ही जिसका शत्रु मारने वाला है) इस अर्थ से उल्टै ने 
त्वष्टा का संहार कर दिया” |» 

महान्‌ वेद-भाप्यकार सायणाचार्य ने तैत्तिरीय-संहिता के अपने 
भाष्य में इन्द्र-शब्रु शब्द का यथार्थ अर्थे विशद किया है ।* 

/ ऋग्वेद के महान्‌ भाष्यकार श्रीवेकुटमाधव की तो यह घोषणा 


+ १, अथ यदववीत्‌ 'इन्दरावुवेधेस्व' तस्माद्‌ उ हैनमिन्द्र एव जधान | 
ग्रथ यद्ध शएनदवच्यत्‌ 'इन्द्रस्य शपुर्वर्धस्व' इति, शश्वद्‌ उ ह स पुगेन्द्रमहनिध्यत्‌ 
(शबा १, ६,३,१०) । 

२. “त्वप्टा हृतपुनो वीन्द्र सोममाइरत्‌। तस्मिन्निस्द उपहवमैच्छत( | तँ 
नोपाहृपत-- पुत्र मेऽग्रधोरिति । स यज्ञवेशसं उत्वा प्रासहा सोममपिवत्‌ | तस्य 
यदु अत्यशिष्यत, तत्‌ स्वप्टा55दवनीय्रमुपपावतेयत----“स्वाहेन्दशयरुवैधेस्वेति । 
स यावदूध्वेः पराविध्यति, तावति स्वयमेव व्यरमत’ (तैत्तिरीयसंदिता २,४,१२,१) 

सायण-भाष्यम्‌-- विशवस्पनाग्नस्त्वप्ट्पुत्रस्य इन्द्रेण छतो घधः।"""स च 
दृतपुत्नस्त्वप्टा कोडादू इन्द्ररह्दितै सोमग्रागं क्ुसुद्यतः । तस्मिन्यागे “मामाद्वय? 
इध्येसिन्दोष्नगीत ॥ स तु ध्यष्टा त॑ “प्रं मेऽ्वघीः? इत्यवदत | मिन्द्रं नोपा- 
ह्यत । स चेन्द्रो यज्ञस्य विघातं कृत्वा थलात्कारेण सोम पीतचान्‌ । तस्येन्द्रेण 
यलात्‌ पोतप््य सोमस्य संबन्धि रसरूपे यद्‌ थदपस्‌ अन्यरिष्यत, तदू गृडीरपा स्वष्टा- 
इभिचार दरम्‌ थाहवनीयसुपे्य, दोमेनाऽग्नि बैयु्पादवाय प्रसत्तमकरोत्‌॥ सस्मिन्‌ 
शोमे मश्वमिमम्‌ उच्चारितरान्‌---“स्वाद्दा, इन्द्रशपुवे्धस्थ इति। तस्याऽयम्‌ 
र्थः“ अग्ने ! तुभ्यमिदं स्वाहुतम्‌, घुनरिन्द्रस्य शातयिता फर्चिन्‌ घुरुपो 
भूता वर्धस्वेति!” सोऽग्निर्वारता कालेनोध्दज्यालारू्पो भूया पराभूतमिन्द्रै 
कर्ल विध्यामि? दृर्युचतो भरति, तावति काले यद्विः स्वपमेय पिरतोऽभूत्‌--ऽनाला 
शान्तेव्यर्थः । सप्र मन्त्रगतध्वरापराधो निमित्तम्‌ | तथाद्वि--'हन्द्वल्य शातयिता 
इन्दशट* ति दिउणायां तर्पुएएसमासम्याऽन्तोदातत्येन भपितप्यम । *मादात- 
सपे दाउद; मयुकतः, स च यंदुयीदिती दयोवयति.1. "यटुयीदरी, शर्ट पूप 
(वा. 5,२,१) इति पूपेपदाशुदात्त्यशिधानातू । सति थटुयाही इन्द्रः शातपिता 
यस्यः दरयो मरति, सोड्यं मन्द्रगतः स्वरापराधः | अपराधाब्माये सति उन्गतया 
उआाजदा सममानम्य कार्यसिद्धिः सूचिता भरते, शएराधे १पदनवया थगमानस्य 
कार्पेनिद््वभाव, सूष्पने | 

भापार्व-विरवरुप नामक सप्य का पुष्ट था। दग्द ने उसका पथ दर 
दिपा | दुप्रश्ध सेद होर तयप्टा मे इन्दभागन्रदिठ सोमपाग करते का 
निश्दय हिया । र्ट ने बहा--याग में मुझे भी चामस्मित करो 1" श्दच्डा 


अयम अध्याय ७ 


है कि वेद में अर्थ की व्यवस्था स्वर से ही हो सकती है।' इसलिए 
वेदिक शब्दों का उच्चारण करने के लिए, या किसी वेदिक मन्त्र की 
सिद्धि प्राप्त करने फे लिए उसका स्वर-ज्ञान चथा संप्रढायानुगत 
बिनियोग-प्रकिया का ज्ञान अत्यावश्यक है। अन्यथा कर्म-वैंगुण्य की 
पूरी पूरी संभावना है। वर्तेमान काल में मनोरथासिद्धि का दोप इम 
चाहे युग-घमे (कलि-युग) के सिर मढ़ कर आत्म-सन्तोप कर लें, परन्तु 

दोष ययार्थ में युग-घर्म का नहीं, दोप संप्रदायानुगत भन्न-सिद्धि की 
कामह" ह एता दे कै कण अविक त तथा स्वर-ज्ञान से शून्य होने के कारण प्रति-पद अशुद्ध 
उच्चारण का है ! » 


ने उत्तर दिया--तुमने मेरे पुत्र का वध किया है ॥' इसलिये उसने सोमयाग 
में इन्द्र को धामन्तरित नहीं किया। इन्द्र ने ऋुद्ध होकर यज्ञ का विध्वंस कर 
दिया और बलात्‌ सेमपान बर क्रिया। त्वप्टा ने इन्द्र के पीप हुए सोमरस 
के उच्द्धिष्ट ग्रेश से इश्द्र कै घघ के लिए श्रामिचारिक प्रयोग प्रारम्भ किया । 
दिधिनपू्ेक आइचनीय-अग्लि फा आधान करके इन्द्रशठु उ'पन्न करने के लिए 
ह्यप्टा ने "स्वाहा, इ.्द्ररादुर्वधेस्व' (हे श्रग्नि, तुम्दारे लिए यद मुस्गादु वि 
प्रदान करता हु, हुम इन्द्र के मारने चाले दिच्य पुरष का रूप धाएर कर यदो) 
इस मन्त्र से झाहुति देनी झारम्म फो । इन्द्र फो पराभूत काने के लिए अग्नि 
'उर्प्वग्याल्ा में यदना हो. चाइना था रि असूस्मात्‌ स्वयमेय शान्त हदो गया | 
अग्नि के ऊध्यग्याला में होते-दोते श्ययमेय शान्त हो जाने में एक मात्र निमित्त 
भन्प्रात स्वर का दोष था। इन्द्रस्य झातपिता' इस पप्टी-तरपुरपसमास की 
विपद्मा में अन्तोदात्त इन्द्रश) शब्द उच्चारण करने के स्थान में झघुदात्त का प्रयोग 
हो गया | इससे यढुघीदि समास मालित हो गया। परिण्याम यह हुझ कि 
चहुपीद्विसमाल के कारण 'दन्दरायु' शब्द का अर्थे इन्द्रः शातपिता यम्य' (६ 
जिल्शा मारने वाळा दै) यह विपरीत झै दो गषा। अग्नि की उप्यँग्गद्ा से 
यजमान फी कार्यसिद्धि भौर मरइ उराला से भ्रसिदि सूचित होती है । 
१. माधवस्य त्यपं पढ़ स्वरेणेव ब्ययस्पिति, ॥ (देइटमूमिरा, छ, ९,१,१) 

सर्वेव्यपि सम'सेपु पय पत्र ्परो भरेर। 

बारी कुरे याञ्यद्म्म्र स्थरं ते रुपापपेदिति ॥ (येइटमूमिय, तए, १,३३,१ ) 

सर्देध्यपि सम'सेपु र यूष्सेदिश युथ. । 

परए चमसमस्गेएु शदम्पमर्भासुभि गा 

बरी प्रापये यादि स्यरो यय स्यदस्थिध | 

श"रपै हतर शास्दस्प स्थापपे दित निंद" ध (सदरमूमिका, क, १,४०.१) 


चः , वैदिक-त्वर-समीचा 


हु ३. स्वर-निर्वचन 

१ (लर के उदात्त अनुदात्त स्वरित यह तीन भेद हें । यह्‌ वर्ण के 
धमे हैं। यद्यपि अ इ उ इत्यादि स्वराँ के उच्चारण में दूसरे सहायक 
वणे की अपेक्षा नहीं होती । इसीलिए महर्षि पतञ्जलि के अनुसार 
“स्वये राजस्त स्वराः? (मदाभाष्य ९, २, २६) जो स्वर्य-प्रकाश हों यह 
स्वर-वण की अन्वर्थ व्युत्पत्ति हे । तथापि घर्म-धर्सी सम्वन्ध से जब 
उन्हीं स्वर-वर्णों में इम उदात्त अनुदात्त और स्वरित इन तीनों स्वरों 
के धर्म का दर्शन करते हैं तो उतनी उक्त व्युत्पत्ति से हमारा कार्य 
नहीं चलता, “उच्चैरुदात्तः (पा, १, २, २९), 'नीसैरचुदात्तः? (पा. १,२,३०) 
सुत्रों के उच्चे? और 'नीचे:' शब्द उच्चारण में विलक्षण तारतम्य 
की संभावना की ओर वक्ता को मुखरित करते हं! इसी लिए अस्य 
के अन्त्बेती कण्ठ, तालु आदि स्थानों में उच्चारण की उत्कृष्टता तथा 
अपकृष्ठवा, तथा दोनों घर्मो की सह-स्थितिः की योग्यता के माध्यम 
से हम उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित तीनों स्वरों की अभिव्यक्ति करते 
हैं। इस अभिव्यक्ति के लिए प्रयत्न की आवश्यकता होती है। 
पारिभाषिक शब्दों में उदात्त की अभिव्यक्ति फे लिए इसी प्रयत्न को 
आयाम, अनुदात्त की अभिव्यक्ति के लिए विश्रम्भ तथा स्वरित 
की अभिव्यक्ति फे लिए आक्षेप कहा गया है ।३ इसलिए इस वेदिकस्वर 
PR मी व्युत्पत्ति 'स्वूयेते उच्चाऽ्घो-तियंगृभागेरच्चायंते इति स्वर? इस मकार 
उपपन्न होगी । 

( २, समाद्वार८ स्वरितः (पा. १, २, ३१)। उभयप्रान्‌ स्वरितः । 
(शुप्रा, ९, ११०) 


\ ३, उदात्तक्षा्ुदाततश्च स्वरितश्च त्रयः स्वराः। है 
आयाम-वित्रस्मासेपैस्त उच्यन्तेड्शराक्षयाः | (क्रग्वेद्मातिशाश्य ३, १) 

आयामो दारण्यम्‌ अणुता सस्येस्युच्चैकराणि शाब्दस्य | श्यायामो 
शात्राग्या निग्रदः। दारण्ये स्वरस्य दार्णता स्क्षता। झणुता भवस्य 
कपटस्य संरतता १ उच्चैःस्राणि शब्दस्थ | अन्ययसर्यों सार्देवस उरता 
सस्येति नीचेःफराणि शब्दल्य । अन्ययक्षयों ग्रात्राणां शिथिलता । 
आएेय रुपरस्य शदुता स्निग्यता। उस्सा सस्य महत्ता कण्टस्येति 
मीद;कराणि शब्दस्प (महामाप्य १, २, २६)। 

उच्चेरच्चार्यते यस्तु स उदात्त उदाद्दतः । 

थावामी ददता सौर्म्य गात्रेशपूगेच तथा गते । 

उष्चस्वसारकानेतानाएु: प्राज्ञा विशेषतः ॥ 

नीचेरच्यायतै यस्तु सो$्युदातो$मिधीपने । 

प्रणता सदुगा स्थौल्यं याप्रादेः कारक विदुः घ (कौइदिशिया २-०)) 


ME 


द्वितीय अध्याय 
संहिता-प्रकरण 
[ १. संदिता-पाठ, २. संहिता-पाठ मे दीष॑-श्रुति, ३. संहितायाठ मे 


श्रनुनासिक-श्रुति, ४, सहिता-पाठ मे शापाङ्कत अनुनासिक-मेद, ५. संहिता पाठ 
में अन्य विशेष, ६, संहिता पाठ में कम्प-स्वर, ७. कम्प-स्वर मे शासाृत-भेद ] 


१, संहिता-पाठ 
वैदिक संहिता-पाठ अनादि-फाल से जीवित और समुन्नत मनुप्य- 
जाति का ज्ञीबन-संगीत है. । सरस्वती के वरद-पुत्रों ऋषि-मुनियों से 
गाये हुए इस जीबन-संगीत में आगैतिह्वासिक काल से जीवित आयें- 
जाति के उज्ज्वल चरित्रों का संदेश आज भी सामान्य-हुप में मनुष्य- 
मात्र को, विशेष कर जीर्य-शीणे श्रार्य-मर्यादा को अजुप्राणित कर 
रहा है। इसके उदात्त-अलुदात्त-स्वरित-एकश्रुति फे लय-ताल से 
मुखरित आरोह-अबरोह-क्रम में वीचितरब्ग-न्याय से लय- 
ताल फे साथ 'आरोह और अवरोह-क्रम का अनादि संगीत गाती 
हुई समुद्र की महान्‌ ऊर्मियों का सजीव चित्रण है । 
ऋग्वेद की ऋचाओं पर ही लय-ताल के समन्वय तथा सामज्ञस्य 
फे साथ साम-वेद फे साम गाये जाते हैं. (ऋषि भध्यूढ साम गीयते) । 
यह कधन सर्वथा सत्य है । इसीलिये साम-पेद के सात्युमुम्रि 
राणायनीयों फे साम-गान का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 'एओड! सूत्र 
के मद्दाभाष्य में मदर्षि पतञ्जलि ने "सुजाते अउव॑सूनृते' (कः ५५०९५१) 
साम-पेद (१,४२१) इस ऋगेद की ऋचा का साम-गान-प्रकार “सुजते 
पु (पु, भ) इर्वसूनुते', “न्यो शर्विमि सुतस्‌' (क ९,५१३, १३ सावे १,४९९) 
का “र्ययौ लो (झो, अ) दिंभिः मुतम और 'शुक तें अन्यदू यजं ते अन्यत्‌' 
(य. ६,०८१; सावे १,७५) का “शुके है ए (ए अ) न्यद्‌ बज़ने में ए (एन) 
म्बत? दिखायए है । 
मो पू खैः (फ. १,१०३.१२) इत्यादि के रूप में पत्व-णत्व-्दीर्धापत्ति 
फी संपुटित लय फे साथ गाया हुझा छन्दो-वद्ध पद्‌-समाददार वैदिक 
संहिता-पाठ का एक पद प्रतीत होता दै । जो कि लोकिक छन्दो-रचना 
के पद से सर्वया भिन्न है। छन्दो-रचना फे इसी अनादि-लोत से 
वाल्मीकि-व्यास आदि की अनवय डय पद्यावली अनुप्राखित डुईदै। 


१० वैदिक-स्वर-्समीचा 


संहिता-पाठ का सरल शर्थ है संहिता के साथ या संद्विता में वेद- 
ऋचाशों का पढ्ना। यणो फे अत्यन्त संनिकट सम्बन्ध को महदपि 
पाणिनि ने संहिता माना है* । सद्वि कात्यायन ने शुक्लयजुर्वद-प्राति- 
शाख्य में वर्णी की अ-विच्छिन्न आहुपूर्वी को संहिता कद्दा है? । 
श्रग्बेद-माविशाख्य में पूर्व-पद फे अन्तिम अक्र के साय श्रागासी 
पद्‌ के आयक्षर के 'अव्यवहित सम्बन्ध को संहिता कह्दा गया है? । 
मद्दर्षि यास्क फे मत में तथा अथर्ववेद-प्रातिशाख्य (१,१,२) की 
परिभाषा में पदसमुदाय की प्रकृति ही संहिता दै” । ऋग्वेद-प्रातिशाख्य 
की विप्णुमिन्न-कृता वृत्ति में वेद-मन्त्रों के अविच्छिन्न अध्ययन को 
निर्भुज (संहिता) माना है£। 
वेदिक मन्त्राँ तथा ब्राह्मणाँ का मूल-पाठ उदात्त अनुदात्त स्वारित 
अर एक-शुत्ति (प्रचय) की स्वर-शरङ्खला में अनुस्यूत होने के कारण 
सबेथा संश्लिष्ट है। इसी लिये उस पाठ को सहिता-पाठ कद्दा गया 
है। जेसे--'अभीमेवन्चम्सस्वभिष्टिमूतयः? (क, ९,५१,२) यह संहिता- 
पाठ है । ऐसे क्लिष्ट संहिता-पाठ में उदात्त आदि स्वरों का विवेचन 
तो दूर रहा, पद-च्छेद भी असम्भव है, जव तक इस संहिवा-पाठ का 
पद-पाठ न पढ़ा जाय। जब “अभि | इंम। अवन्वन्‌ । सु$अभमिष्टिम | 
कत; ।' इस पद्-पाठ के साथ निर्दिष्ट संहिता-पाठ को पढ़ते हैँ: दो 
एक-एक पद्‌ का स्वर और उसका अर्थ हृदयंगम हो जाता है] स्वर- 
श्र्ठ्ला का ज्ञान कराने के लिये 'अग्निमीळे पुरोहितम्‌ (अर, १,१,१) 
इस मन्त्रांश का उदाहरण पर्याप्त है । 'भग्निमीळे' इतने वाक्य में 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा एक-श्रुति का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है । 
यह सन्त ऋग्वेद का दै/(क्स्वेद में यदि शब्द अन्तोदात्त है तो ७ अन्त्र ऋग्वेद का दै //ऋम्बेद में यदि शब्द अन्तोदात्त है तो उदात्त 
१, परः संनिःर्प: संदिता (पा. १,४,१०६) । २, वर्णानामेकप्राणयोगः 
संदिता (शुप्रा, १,१५८) । ३. पदान्तान्‌ पदादिभि; संदधदेति प्रायः यत्सा 
कालाव्यवायेन (ऋषा, २,१-२) । ४. पदप्रकृतिः संहिता, पदप्रफतीनि सर्च 
चरणानां पार्षदानि (निस्त १,१७) । श्रत्र द्विधा वर्णयन्ति--पदानां या 
प्रतिः सेयं पद-प्रकृतिः संहिता | किं कारणम्‌ १ संहिताती हि पदानि भ्रकियन्ते, 
तस्मात्‌ संहिनेव परकृतिः, विकारः पदानोत्येवमेके मन्यन्ते । अपरे पुनः पद-अ्रकृतिः 
संहितेति पदानि प्रकृतियेल्या: सेयं पद-प्रकृतिरिति 1 किं कारणम्‌ | पदान्येव संहन्य” 
मानानि संद्विता भवन्ति, तस्मात्‌ पदान्येव प्रतिः, विकार: संद्वितेति (दुर्गाचार्य- 
भाष्यम्‌) । संहिता पद्‌-परकृतिः। यथा तन्चूना वासो यथा दार-शिला-रूदां प्रासाद, तथा 
च संधि-रास्त्राणि पदर्सघानाथ प्रोक्तानि (श्रप्ना, १,१,२) 1 ०. सन्धेविदर्तनं निर्थुजं 


द्वितीय अध्याय ११ 


अक्षर का चिह्न पता करने फे लिये उसके पूर्ववर्ती श्रक्तर के नीचे 
(=) पड़ी रेखा पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। ऋग्वेद मै उदात्त 
अक्षर का अपना कोई चिह नहीं होता । जिस अत्तर से पूर्येवर्ती 'यक्षर 
के नीच (-) पड़ी रेसा अनुदाच्त (सन्नतर) की होगी", उस अनुदात्त 
रेखा वाले श्रक्षर के अनन्तर विना चिह का अक्षर उदात्त माना 
जायेगा 1 और ऊ्ध्ये रेखा से युक्त अक्षर स्वरित । 'अग्निमीळे' इस 
वाक्य मे नीचे पडी रेखा 'अ' के नीचे है, इस लिये 'अ' अनुदात्त है। 
ओर इस 'अ' के अनन्तरवर्ती अक्तर 'ग्नि' पर ऊपर नीचे कोई रेसा या 
किसी प्रकार का चिह नहीं है इसलिये 'ग्नि' अक्षर उदात्त क्ह्दलायेगा । 
शौर विना रेसा वाले उदात्त 'ग्नि' अक्षर के अनन्तर 'मो' अक्षर फे 
सिर पर । यहद सड़ी रेखा स्वरित अक्षर की सूचक दै। भौर खडी 
रेसा वाले "मी? इस स्वरित अन्तर के अनन्तर %' यह अचर फिर 
पिन रेसा का है। स्वरित फे बाद विना रेग्या का अच्तर एफ-श्रुति दै !3 
यही उदात्त अनुदात स्वरित और एक्-श्रुति के शान का झम 
"पुरोदितम्‌? शाद मे भी विद्यमान है। 'पुरो$हिंतम' शब्द समस्त है। 
शाकल्य पद-पाठ मे समस्त शख्दों के मध्य म (5) इस प्रकार का 
विन्छेडक चित लगता है। समास मे पूर्य-पद “पुरम्‌? शब्द 'अव्वव है 
अर इसके अन्तिम 'रस्‌ ' के 'र? पर उदात्त का चिद्व है । वार्तिफ- 
नियम" फे अनुसार स्पर-विधि मे व्य्जनों को अविद्यमान फे तुल्य 
भान सर उनकी स्थिति न-गस्य होती है, इस लिए «रम्‌ ' फे "स्‌ ' को 
न-गएय (झरिधमान-धत्‌) मान घर उदात्त का श्रवण 'र' पर ही होता 
है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि ममास का पूर्वर्वी “पुरम? शारद 
अन्तोदात्त है |,» 
पद्न्ति ॥३५ सर्पवदिश्तेनम अपिच्देद ण्यवंनम । (क स्यरीदातपारचत स्यात. 
तदा निशा दष्यने (शौरि, १०) । स्यारे स्यरिते उदात्ते च परत सति पूर्खको 
निहत अजुदात इप्यते इस्यथ ॥ २.(डदातादनुदानस्य्‌ स्वरस (पा ८२.९,६६)॥ 
उदातादुषरो भोच साथाने सबारी र स्मृत (ढौगि ६) (९ स्वरितात्‌ संदिताया 
ममुदातानाम (दा. १,२)३३ ) । स्वरितादू उक्ष सहितिपोरटेनुदात्तान'ःम एुड्भरी 
भिव ॥ णारे तादुणरो मोषः साथी प्रयप दूच्यो | यहुरडे“प शया से स्यु 
स्वारोदागपरों ग तु (क रि. ११) । पापत श्यरितो दा इदा या थरा दाता ग 
दको, स्परिदा उत्तर सर्वेपामेगउनुशणार्ता प्रचपा (पुडधतिः) सयत तहाराप ॥ 
४. धृधाशनानामविधमानश? (गरा ६, १,२३३) | श्पाजने स्वेदा सज्इरस 
(शण १,१०७)? 


६२ वैदिकन्सर-समीचा 


"अग्निमोळे' इस वाक्य म सी असिम" शब्द अन्तोदात्त था ! अन्तोदात्त 
शब्द यदि वाक्य फे या समस्त शब्द के पूर्वावयव के रूप मे उपलब्ध 
हो तौ उदात्त अक्षर का ज्ञान कराने के लिए 'अग्निमीढे' इस 
वाक्य मे चत्रायी गई स्वर-श्टद्वला का परिशीलन सद्दायक दोगा। 
तदनुसार 'पुरोडहिंतम' इस समास मे भी पुः के नीचे अनुद्रात्त फी 
रेसा फे अनन्तर 'रो' इस रेखा-शून्य 'अक्षर को उदात्त कहना छोगा। 
धो' इस उदात्त के अनन्तर-मावी “हि पर खड़ी रेसा वाला स्वरित- 
चिह तथा उसके अनन्तर बिना रेसा वाला 'तम्‌? एक-श्रुति मानना 
होगा । यह प्रकिया उन वाक्यां या समस्त शब्दों मे चरिवार्थ होती 
है, जहां अन्तोदात्त शब्द है । 


प्रारम्भ मे या पूर्वे-पद मे, वाक्य मे या समस्त पद में, यदि शब्द 
१३ 
का आदि अक्षर उदात्त द्दोतो दूसरी प्रक्रिया है । उदाइरणाथे 
इस मन्त्र में 'दोतांस्क? शब्द को लै सकते हें । 'होद शब्द 
दून-प्रत्ययान्त नित-स्वर से आद्युदात्त है। इस शब्द का आद्यचर 
हो! उदात्त है, जो चिह-रहित है, और यह पाद फे आदि 
मे होने से किसी पूर्वेवर्ती अनुदात्त के अनन्तर भी नहीं है। ऐसे 
उदाहरणों मे पूर्ववर्ती अनुदात्त (सन्नतर) की रेखा उदात्त अक्षर से 
पूरे अनिवार्य नहीं है। 'हो' उदात्त, उसके अनन्तर “त स्वरित और 
अन्त मे 'रम! एकश्रुति यह अलुगम करना होगा । इसी प्रकार 
“इयस्त्व जु मेघ? (बर २,११११५) है। इसका पद-पाठ “नन्हे, इत्‌, च, येघे? 
हे । यहा "ई? के स्परित्त-चिह् तक सव च्विह-शूत्य अक्षर उदात्त हे । 
तीसरी प्रक्रिया मे आगे-पीछे चिह-शून्य उदात्त अक्षर होंगे, और 
दोनों के मध्य मे अनुदात्त (सन्नतर) की नीचे पड़ी रेसा (-) से युक्त 
अक्षर । यथा--श्र य शार? (क्र ३,७,१) ।यद्दा मध्य में “आ? 'अजुदात्त 
है, और आगे-पीछे कम से 'य तथा “रु” चिह्व-रद्ित उदात्त दै । 
स्परानुसन्धान की विलक्षणता के कारण चौथी प्रक्रिया “यम्बक पजामहे' 
(न्ट ०,५,१२) इस मन्न-भाग से है। यहाँ सन्त्र का आदय्यक्षर 'त्रि' उदात्त 
है जो कि अनन्तरवर्वी अनुदाच्त “अ' के साथ क्षेप्र-स्वरित की परिभाषा 
से स्वरित होकर ५५' इस स्वरूप मे परिणत है । 'दोतरमः की प्रकिया 
से इस मे इतनी ही विशेषता है कि वहां उदात्त “हो! की श्रुति स्वतन्न 
, ओर परवर्ती संद्विता-स्परित “तोः की श्रति स्वतन्त्र | 
ओर 'भ्यम्यकस! के छव से छैप्रस्वरित होने फे कारण यश्‌-रंधि 


द्वितीय अध्याय १३ 


के नियम से पूर्वेवर्ती पत्र” उदात्त और प्चरवर्ती “अ? अनुदात्त का 
रुभ्लिप्ट अन्वय हो जाने के कारण स्वतन्त्र उदात्त और स्वारित का 
ह] 
श्रवण नहीं है | 
अब वेदे के मन्त्र का अर्थ सममने के लिए संहिता-पाठ की 
पिशेषताओ पर ध्यान देना आयश्यक है। 


२ सद्दिता-पाठ मे दीर्ष-श्रति 

वेद मे कुछ ऐसे शब्द हें जिनके पद-पाठ मे हर की श्रुति है तो सविता 
पाठ मे उनकी दीर्च-श्रुति हो गई है। यद्यपि ऋग्वेद-प्रातिशाय्य(७ से ६ 
पटल तक) तथा शुक्ल यजुर्पेद्‌-प्रातिशारय (3, ६७-१३०) मे विस्तार फे 
साथ येडिक शदो की प्रातिस्विक दीबे-श्रुति का उत्कृष्ट उपपादन किया 
गया दे । तथापि उस सम्पूर्ण विषय का सक्तेए से प्राय* अष्टाध्यायी 
के सो म ही समावेश होने के कारण पाठक-वर्ग की सुविधा फे लिए 
संद्विता-पाठ मे दीघे-श्रुति के नियामक कतिपय अत्यावश्यक नियम 
पाणिनीय सूया के आधार पर ही प्रस्तुत किए जाते है-- 


_ १ क्विप -अत्यवान्त नह , इत , इप, विध्‌, रच्‌ „ सद्व (साद्व ),तत्‌, 
परे हो तो पूर्वे-पद फे अन्त मे दीये-श्रुति होती है'। यया--परीणईम्‌ 
(७ १,३३ / पपा परि्नईस्‌) । अनपाइत्‌ (ऋ० ६,-२,० पपा भतप5३त) 
यापि (क्र ७,१०३,३,६) आपा (की १२,३,४६) । निदिष्ट पाणिनीय 
सून फे नियम से कियपू-परत्ययान्त प्रायूप्‌ शव में संद्धिवा-पाठ मे 
यद्यपि दीषे श्रुति उपलध है फिन्तु इसका पद पाठ पूरै पद मे हस्व- 
श्रुति षाला उपलध नहीं होता । प्रत्युच थवम्रदद-रद्दित प्रारप ऐसा ही 
पद-पाठ मिलता है ( यद्यपि श्योडार महोदय ने मैत्राययी (३,१६,४) के 
अपने टिप्पण में काठ २२,१४ ये स्थल पर “्रउपा' ऐसे पाठ का संफेत 
किया है, जो कि पाशिनीय नियम फे अनुरूप दै, किन्तु काठफ- 
संहिता फे उपलब्ध समस्त संस्करण मे मुद्रित पाठ प्राउपा ही है। 
हृदयाविर्ध (ऋ १,१४८ मा ८३३ पपा ुद्य्‌ऽदिधं) | सोसण्यास 
(में ३,१५,३ पपा झतिश्म्श्यामिस्पनिरिक भ्यां) । मा 5५,३ में यदी पद-पाठ 
सहितान्पाउ ६1 विश्वासाइम (च्य ३,४०,५ पपा बिइयदसदम्‌) । अभीपदा 
= १३,२१६ परा अदीददष्यभि-्सदा) । पुरीहता (मा २४,८,३३,१ दरा 
पुरोठतेठि पुरि छवा) 1 
7, सद्शमिटतिन्पपेरस्तिनितु बरी (या ६,३.३३ २ )1 


१४ यदिव स्थर-्समीचा 


वेद मे फु ऐसे भी उदाद्दरण है, जिनवे सहिता-पाठ मे दीर्ध-थ्रुति 
है, परन्तु निर्दिष्ट पाणिनीय नियम मे उनका समेत नहीं है । ससे 
आन्नाव्र्धम्‌ (ऋ, १०, १,४ पपा, अन्तऽदर्घम्‌ ) यद्वां उत्तर-पद भ वध 
५ श्घु (बद्धौ) धातु का विववन्त रूप है, विन्तु उक्त नियम मे बुध्‌ ? 
का निर्देश नहीं है | उस लिए ऐसे सद्ँिता-दीर्घे फे लिए प्रातिशारय का 
परिशीलन आपश्यक होगा | ऋग्वेद-प्रातिशाख्य (६, २३) मे सहिता- 
दीघे वाले शादो मे इसका भी परिगणन ह । इसके अतिरिक्त शीनक- 
चतुरध्यायी (३, २४) के श्रध, घरी, बान शब्दो फे परे 
पूर्वेबर्वी ऋत-शाद को संद्विता-दीर्धे कहा गया है" । उक्त सूत्र 
में अन्न-शात्द का भी परिगणन करये अम्नश्दृधब्र मे सहिता- 
दीघे की उपपत्ति हा सक्ती है । 
इसी प्रकार अभौद्तम्‌ (ऋ,१,३५,४ पपा अभिश्वतम) शम्ड है । उक्त 
पाणिनीय नियम के अनुसार क्यिप्‌-प्रत्ययान्त 'बुतू * को ही सह्िता-दीघे 
विद्दित है । किन्तु “'अभोश्तम' शाद क्त-प्रत्ययान्त है और वहा 
संद्दिता-दीथे उपलः हे । पाशिनीय नियम से तो यहा निर्वाह 
नहीं सकता, इस लिए 'वर्तोदिपु (शौच ३, १२) सूत्र 
यहा संहिता-दीघे की व्यवस्था करनी होगी । इसी लिए शोनक-चतुर- 
ध्याथी के अगरेजी टीकाकार हित्ने महोदय ने अभीग्रता (ग १,१६४ 


२६, शौ ६,१५,७ पपा अभिऽट्ता) उदाहरण उक्त सूत्र का प्ररतुत 
किया है। 


२, घञ्‌-प्रत्ययान्त शो मे पूर्यवर्ती उपसर्ग को सहिता-दीर्घ होता 
हू ।* यथा--अभीउर्णात्‌ (शी ११,२,४ पपा अभिश्त्रगाद्‌ )। अभीवर्गे 
(शो ३,५,२ पपा अभिष्वगे) । अभोवर्त (मा १४,२३ पपा अभिवर्तड- 
इर्स्यमि खत) । अनूयाजा (ते २)१,१,६ पवा अनृयाजा इत्यून्‌ याजा ) 1 
परीडाप (मा १६, २१ पपा परिजाप$इतिं परि ब्ञाप ) इ यादि। 


३. काश-शद उत्तर-पद मे दो तो सहिता-पाठ मे पूरवेवर्ती इगन्त 
(अपि, अभि, अनु, नि आडि) उपसगे को दीघं होता है ।* यथा-- 
अनुक्काशम्‌ (ते, ४,७,१ ३ पपा झनकाशसित्यन काशम्‌) । अनकाशेन 
एमा, २५,२ पपा अनुकाशेनेत्यनु काशेन) । चशु्ाकाशा (मा २४,१८ पपा 
चश्रुनिकाशाऽइतिं बस्नु निकाशा ) । 


३. ऋत दुघवरीवानेपु (शौच ३,२४) | २ उपसर्गस्य घ-यमनुष्ये बहुलम्‌ 
(पा, ६३,१२२) | ३. इक कारे (पा ६,३,१२३) 1 


द्वितीय अध्याय शप 


४. सोम, अश्व, इन्द्रिय, यिशयदेव्य इन शब्दों के अन्त मे मतुप्‌ 
प्रत्यय परे रहते संद्विता-पाठ मे दीघ होता है | यथा--सोमावतोम 
(सर. १०,३७,७ पपा, सोमश्यतोम) । अश्वोधत्या (प्र, १,३०,१७ पपा, 
अरवंध्व या) । अश्वादतीम्‌ (पट, १०;३७;७ पपा, अश्तभ्वतोम) | इन्द्रियाशन्‌ 
(मा. ६,२७ पपा, इन्डियज्ञानितीन्टरिय चान्‌) । विश्वदेव्यावता (ज्य. १०,१७०,४ 
पपा, दिश्वरेब्यधबला) । 


४, छाचाओ मे तु, नु, घ, मछ, तड्‌ , कु, न, उस्प्य इन सम को 
सहिता-पाठ मे दीर्घ होता हे ५ यथा-तू (सर. १,१०,११ पपा, छु) 
न्‌ (स १,१०३ पपा, जु) । घा (न, १,५१३ पपा, घ) । सच्‌ (मट. १,३६,७ 
पपा, मश्च) 1 तम्‌ से लोट्‌ लकार फे मध्यम पुस्प के वहुवचन मे थ? के 
स्थान मे डिन्‌ 'त आदेश का रूप प्राह्यदे । यथा--भरता (ऋ. १,१३६,१ 
पपा, भरत) । कसना. की सहिता-दीघ की श्रुति श्रज्ञुपलन्ध हे । यश्वपि 

४२,१३ मे कमना ऐसा आद्युदात्त पाठ मिलता हे, जो कि सूत का 
उदाहरण नहीं ह | यत्रा (क, १,२२,४, ८९, & पपा यन्न)| उस्प्या 
(एग. १,३१,१५ पपा, उस्प्य) । यह वैदिक घातु रक्षा करने अर्थ मे है। 

६. इक्‌ (६, उ, ख) अन्त चाले शदो को 'सु' निपात परे रहते 
सहिता पाठ मे दीर्घ होता हे3 | यथा--अभी धुण (ट, ४,३१,३ पपा, 
अभि, सु, न ) । उर्ध्व ऊ पु ण उतयें (न, १,३६,१३ पपा, ऊर्ध्व, ऊँ इतिं 
सु, न, उत) 1 

७. दो अच्‌ (स्वर-वरणे) वाली तिडन्त करिया के अन्तिम अकार को 
सह्दिता-पाठ मे दीर्घे होता है।* यथा-उिद्या हि व्वा (क्ट १,१०,१० पपा 
विभ, दि,प्डा) । यया नश्चक्रा (क, १ ०६,३ पपा, यत्रं न, चक) । भदा बार्जस्य 
(8, १,६१,३६ पपा भव, वातस्य) इत्यादि । 'यर्मा' मे सहिता-दीथे पाचवे 
नियम से हो रदा हे । 

कहीं पहले अच्‌ को भी दीघे मिलता है। यथा-- 

सान्ति (ऋ, २,२८,१ पपा, सन्ठि) । 
= निपातो को सदिता-पाठ मे दीर्घ दो जाता हेट | यथा--एुवा 
(व्ह. १,०५८ पपा, एव) । अच्छा (स्ट. १,२,२ पपा, अच्छं) । घर्ा (स, ७, 
०६ १ पपा भर्घ) यादि 1 

“ये मन्रे सोमास्वेल्द्रियविश्वरेस्पस्थ मती (पा ६.३१३३) | )॥ २. ऋषि 
तुनुघमजुनहकुनोरुप्पाखाम्‌ (पा $,३,५३३)॥ ३ इक सुनि(पा ६,३,१३६४) 1 
४ द्वयधोऽतस्तिङ (पा ६,३,१३५) । ५. निपातस्म च (पा, ६,३,१३६) । 


१ वैदिक स्वर-समीक्षा 


६. अन्य अनेक धैदिक शब्दों फो भी संद्दिता-पाठ में दीर्घे देखा 
जाता १५ । दो श्रच्‌ याली अकारान्त तिडन्त क्रिया फो सैहिता-पाठ में 
दीर्घं सातये नियम से विद्धित दै। यदि इकारान्त दो अच्‌ वाली 
तिडन्त क्रिया हो, या अनेक अच्‌ याली कोई भी पिऽन्त क्रिया हो तो 
संहिता-पाठ में दीर्घ के लिए इस नियम फे अन्तर्गत उनका समावेश 
किया जा सकता है | यथा--शुधी एवम्‌ (प्र. ११२५५१६ पपा, यि, 
दण) ९ सपतद उण्छ ए, ९,६५२. पा, उपसेदिस, ययम्‌) । शुणुधी गिर 
मा. १३,५२ पपा, शूपुधि, गिरः) इत्यादि । 


ऐसे ही ल्यप-प्रत्ययान्त क्रियाओों को संहिता-पाठ में दीर्ध 
होता है | यथा--प्रतिशद्या (ऋ, १,१२५,१ पपा, प्रतिऽशृहयं) | परिगत्या 
(नऋ, २,१५,४ पपा, परिऽगत्य) । 


१०. क्यच्‌ प्रत्यय परे छो तो अश्व और अघ शब्दों को संहिता- 
पाठ में आकार अन्त्य आदेश होता है* | यथा--अश्वायन्तः (प्र, ७, 
३२,२३ पपा, अुदवऽपन्तः) | अघायतंः (क्र, १,९१,८ पपा, अघऽयतः) | 
अघायुः (क्र. १,१४७, ४ पपा, अघऽ्दुः) । 


११. यकार जिसके आदि में हो पेसे क्यड क्यच्‌ प्रत्यय परे 
हों तो अजन्त शब्दों को दीषे दो जाता है। कन्‌ या सार्वधातुक 
यकारादि प्रत्यया को छोड़ कर? । यथा--पुपापतें (ऋ, १०,३७,९ पपा, 
चूष्यत) । वृषायसे (त्र, १,५८,४ पषा. वृषञ्यसे) । सखोयते (ऋ, ९, १२८,१ 
पपा, सखिश्यते) । इपूय॒दे (श, १५१२८,४ पपा, ड्षुथ्यते) | 


इच्छार्थेक क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते भी दीर्घे होता है। थथा-- 
जनीयस्तैः (ऋ ७ ९६,४ पपा. ज़ेनिश्यस्त:)1 यहां इच्छाथेक क्यच_ प्रत्यय 
परे रहते इकारान्त 'जनि' (=जाया) शब्द के इकार को दीर्घ दुभा 
हे । इसी लिये इस $ऋम्चेद्‌ के जनीयन्तः? शब्द का पाठ-भेद अथववेद 
(१४२५७२) में 'जनिय*? उपलब्ध होता है। शौनक-चतुरध्यायी (३,२८) 
में 'इच्छायों च यकारादौ? (इच्यार्थे मे क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर हवस्व 
ओर दीघे दोनों विकल्प से होते हैं) सूत्र का उदाहरण अस्तुत करते 


1. अन्येषामपि दरयते (पा, ६,३,1३७) | २, अश्वाघस्यात्‌ (पा, ७,४,३७) ! 
३, अइस्सार्वेधातुकयोर्षिः (पा, ७,४,२५) | 


ळत अ सण १७ 


“ह 

हुए हित्ने महोदय ने दीथे का उदाहरण 'ज़नीयते' (शो, ६,८२,३)१ तथा 
हस्व का उदाहरण अथर्व-वेद का उक्त 'जनियन्ति' ही दिया है | जनीयर्न्तः 
(क. ७,६६.४) का अर्थ है जाया की इच्छा रसने वाले! पेसे ही 
अन्य इकारान्त शब्दों से क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर संहिता में दीर्घ 
और पद-पाठ में हस्व-श्रुति के लिये 'सखि' शब्द का सखीयन (क. ५५ 
२५,१ पपा. सुखिब्यन) प्रयोग देखें । 

इसके विपरीत “न च्यन्दस्यपुनत्य' (पा, ७,४,३५) के वार्तिक "अझुा- 
दोनामिति वतध्यम' का उदाहरण देते हुए 'आदि' पद से मद्दाभाप्यकार 
महर्षि पतञ्जलि ने 'जनीयन्तः (क. ७,९६, ४) को ही प्रस्तुत किया है । 
और उनके समर्थन में केयट, भट्टोजिवीक्तित, तथा काशिकाकार 
आदि व्याकरण के महान्‌ आचार्यो ने 'जनमिच्धुन्त जनीयन्तः' यह 
विरह दिसा कर 'जनि' शब्द से नहीं अपि तु 'जन' शब्द से इच्छा 
में क्यच्‌. प्रत्यय माना है। 

मन च्यम्दल्यपुजल्प, (पा, ७,४.३९) सूत्र में पुवे सूत्र "अस्य च्यौ' (पा, ७, 
७,३२) तथा क्यचि चो (पा, ७,४,३३) की अनुवृत्ति है, इस लिये सूत्र का 
झर्थ ह्वोगा- छन्द में (बेद में) किसी भी हृस्व अकारान्त शब्द को 
इच्छार्थेक क्यच्‌ प्रत्यय परे रहते ईकार* तथा दीर्घः नहीं होते, पुत्र 
शब्द को छोड़ कर । 

.अर्थात्‌ पुत्र-शब्द को ही दोनों कार्य होते हैं दूसरे किसी अदन्त शब्द 
को नहीँ । परन्तु वार्तिककार महर्षि वररुचि को वेद में पुत्र-शब्द के 
अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अदन्त शब्द मिले, जहाँ इच्छार्थक क्यच्‌ प्रत्यय 
परे रहते अदन्त को ईत्व तथा दीर्घं का विधान था, उन्होंने सूत्र के 
“पुरस्य के स्थान में “भ्रपुशदीनामिति वक्तव्यम” यह्‌ वार्तिक बनाया । 
जिसका तात्पर्य है कि ईत्व तथा दीर्घ के निषेध में केवल पुत्र-शब्द 
ही अपयाद नहीं, अन्य भी शब्द अपवाद है। 

महाभाष्यकार मददर्षि पतञ्जलि ने 'उत्रोयन्तः सुदानव ! (क ७,३६,४) 

१, शो, ६,८२,३ में शेना जनीयते जाणं मदा घेद्ि शचीपते? यह मम्त्र का 
सर्च है | 'जनीयते' का पद-पाठ जनिज्यते हे । अथवे-वेद के इस मन्त्र का 
सायण-भाप्य -'जायन्ते$ल्याम्‌ अपत्यानीति जनिर्जांया, तामात्मन इच्छुते । यद्वा 
पुजेणोत्पत्तिजीनि , तम्कामाय मह्या जायां भायां धेहि देहि अच्छ शचीपते !' ह्वा 
यहाँ 'जनीयते जायामों इस वाय में स्पष्ट जनि की इच्छा प्रतिफलित है । 
२. बयवि च (या. ७, ४, ३३) । ३. अक सा्वष तुत्योदीरयिः (पा. ७,,२५) | 
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के पृर्वेधर्ती पाद “जनीयन्तो म्वग्नेव (क्र, ७,९६,४) के 'जञतीयर्न 
शब्द को 'जन' इस 'अकारान्त शब्द से क्यच्‌ प्रत्यय मान करटी 
वार्तिक फे 'आदि' पद की चरितार्थता के लिये प्रस्तुत किया दै । मद्वि 
फा यह प्रयत्न वेद के प्राकरणिक अर्थे फी\ कसोटी पर युस” 
युक्त नहीं जंचता । नहीं 'जनिऽ्यन्व॑' इस पद-पाठ से सेल-साता है। 
नहीं अथर्व-वेद (१४,२,७२) के “ज़नियन्सि' इस पाठ-भेद से सामक्षस्य 
रखता है । और नहीं अथर्व-वेद (६,८२,३) की भावना का झादर 
करता है। 


इस लिए “श्रपुप्रादीनामिति वक्‍्तव्यम? इस वार्तिक मे आदि! शब्द की 
चरितार्थता के लिये 'जनीगन्ते,' के रथान मे अन्य कोई उदाहरण प्रस्तुत 
होना चाहिये | और चहद उदाहरण है--'अध्वरीयर्स' (क, १०,६३,११ 
"पपा. अध्वरिज्यसि) “अध्वर? शब्द भी पुन-शब्द के समान श्वकारान्त 
है। क्यच्‌ प्रत्यय परे होने पर अध्वर-य इस स्थिति भे “यचि था 
(पा, ७६,३३) से अन्त्य 'झ' को 'ई? हो जाता दै । उसका निषेध 
“नच्छुन्दस्मपुव्रस्प (पा, ७,७,३५) सूज से न हो, इसलिये कंर्तिक से 
पठित “आदि? शब्द -चेरिताथे द्यो जायया । 


इतना विचार छोने पर भी पाणिनीय सअदाय के साथ पद्‌-पाठ 
का विरोध वना ही रहता है। क्योंकि अकारान्त शब्दों को क्यच्‌ 
प्रत्यय परे होने पर "यचि च' (पा ७,७३३) सूत से ई? आदेश होवा 
है, हस्र 'इ! को दीथे ९! नहीं । पद-पाठ से हस्व की श्रुति सहिता- 
पाठ के दीर्घ-श्रयण की परिच्छेदक दै न कि अ! के स्थान मे ५ 
दोने की, इस लिये पद-पाठ भे भी, पुत्रीयन्स ? 'ध्वरीयसिं' इस प्रकार 
दीर्घे ईकार का ही श्रयण होना चाहिये, न कि पृत्निध्यस्त , अध्यरिच्यर्सि 
इत्यादि मे हृस्व इकार का उच्चारण। परन्तु पद्पाठकार मद्दर्पि 
शाकल्य के समुख अथर्व-वेद (१४,३,५२) का “पुठिवन्त' शब्द दै । जहाँ 
क्यच्‌ अत्यय से पूरे हस्व इकार की श्रुति उपलब्ध है । जो कि पाणिनीय 
व्याकरण से संगत नहीं, प्रतीत होता है किसी पूर्ववर्ती वैदिक 
व्याकरण के अनुगम से पद-पाठ और अथवेवेद-पाठ में हस्व इकार 
की श्रुति है. । तया ऋगवेद मे संहिता-पाठ मे “जनीयन्द ! यह दीधेश्रुति 

१ ४६ ७,९६४ में “जनीयन्तो न्दप्रद पुठ्रीपन्द सुदानेव' यह मन्त्र धा 
अपच है। जहाँ 'जनोयम्त ' का येङटमाघवीय-माप्य 'जायामाद्मन इच्छुम्त! है। 
'खायण भाष्य मी- जयन्त "ास्दपत्यानीति जनयो जाया , ता इच्छुस्त ? है । 
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जो कि शीमक-चतुरध्यायी (३,२८) फे "इच्छाया च यझारादो' सून से 
स्पष्ट है! 

९९ वेद मे फु घातु ऐसी है जिनके अभ्यास को सहिता पाठ मे 
दीर्घं होता है'। यथा--मामइन्ताम्‌ (श्ट १,९४,१६ पपा मम- 
इन्ताम) आदि । 

१३ ठतीयाविभम्त्यन्त 'तदू? और “यद्‌? शर्दों को भी सहिताम्दीधे 
होता ईर | तेन! (क १,४३,२, शौ. ६,८२,३ पपा तेन॑) येना (क्र १,१०, 
६ पपा, येन) आदि | यद्यपि अष्टाध्यायी मे इसका विधायक सूत 
उपलब्ध नहीं है, तयापि “अन्देपामपि इस्यते (पा ६,३ १३७) सूज से ऐसे 
स्थलों में निरवोद्द हो सकता है । 

संद्दिता-पाठ मे सघि कृत दीर्ध भी उपलध होता है। जेसे-टपा 
न्वीयते (श्र ९,१४५ १ पपा स, लु, ईयते) । 


३. सहिता-पाठ में ्नुनासिक-श्रृति 

२ सहिता-पाठ के एक दी पाद मे दी्घ-अक्षर (आ, ई 
ङ) से परे अद्‌ म्त्याद्दार वे (अ इ उ ल एओ पे 
इयवर ल) वणो मे से कोई भी परमे होतो पूर्ववर्ती नूको र्‌ 
(र) हो जाता है । और र! से पूर्ववर्ती "आ! हो तो नित्य अनुनासिक 
“औँ यह श्रुति होती है*। अन्यथा इवे उवणे पूर्णं होने पर 
विकल्प से अनुनासिक होगा: | यथा--सुमर्ग। अरि (क्र. १, ४५६ 
पपा, सुऽमगांन्‌ + जरि ) | स्तोमाँ अभिस्वर (ऋ १,१०५४ पपा, स्तोमान्‌ , 
अभि, स्प्रर)1 हविष्माँ आविवातति (क्र १५१२५६ पपा हविभ्मान्‌ , 
आउविचासवि) । महाँ इन्द्र॑ (क्र १५८५ पपा मदान्‌) इन्दर) । देवा 
इदा (क्र: १,१२,३ पपा देवान, इद, था, बढ) | तो उशत (क्र १५१२५४ 
पपा तानू , उत्त) | घरि रुद्र आदित्यी उत (न॒ १,४५१ पपा 
वर्खून, इद, अवाच, आडित्याच, उष)। वों इन्द (त १,१६ ६ पपा 
ताम्‌ । इन्दर) । देवो एद (ट १३३३२ पपा देवाच, था, इद)! यजत्रौँ 
फताइधे' (ऽए १,१०.७ पपा यर्जत्रान्‌ , ऋतुऽटध ) इयादि । 

4. तुजादीना दो्घोऽ्यासस्य (पा ६,३,७) | २ तृतीयातल्य (शौच 
३,१३) 1 ३ दोर्घादटि समानपादे (पा =; ३,६) | नञ्चारस्य पदान्तस्य स्वरे 
रेफ विवीयते (शैशि २२) ॥ ४ आतोऽटि नित्यम (पा ८, ३, ३)। 
च झत्राउतुनासिक पूवेल्य छु वा (पा ८३,२) 1 


२० वैदिक स्वर-समीचा 
यहा यह घात ध्यान देने योग्य है कि उक्त निर्दिष्ट उदाहरणा 


भे समत्र अ, इ, उ, ऋ, ए परे रहते प्रक्रियानुसार पहले पूवेवर्ती 
"न! को 'र्‌? (रु) हुआ, पश्चात्‌ “र्‌ ' के पूवेवर्ती "आ' को “मॉ अचुना- 
सिक की श्रुति हुई दे । जहा तो “र्‌” से पूर्वे अवर्ण (या) दै, वहा 
प्मोमगोग्रयोश्रपूररल्य योऽशि? (पा ८,५,१७) के नियम से "रू? को यू 
दोकर “होप शाकल्यस्य' (पा ८ ३,१९६) सूत्र से 'यः का लोप हो गया 
है। और जहा 'र्‌! फे पूवे अवर्ण के अतिरिक्‍त अन्य कोई स्वर 
ई, ऊ दै, वहा अवर्ण-पूथे न होने के कारण 'भोमगो०? (पा =,१,१७) 
के नियम से "र? को “य? न हुआ और नहीं लोप की सभावना है। 
ऐसे स्थलों मे सहिता-पाठ भे अनुनासिक के वाद "र? की श्रुति 
रहती है) यथा-कॅसरिदद (ऋ, १,४५,१ पपा, यसून, इद) । कर्तूरर्च 
(८ ९, १५,५ पपा ऋतून्‌, अर्म) | उपुधारसक्त (क्र १,३३,३ पपा 
इषुधीन्‌, जसश्न) । ऐसे ही वन्प'रिमॉ. अब॑रों इन्दो (ऋ ६,६७,१७) 
मे परवर्ती स्वर-वर्ण से पूर्वे पूर्व के नन्‌” को 'र? (रु) होकर पूर्वे को 
अनुनासिक हो रहा है। तथा “बन्धुर! मे अवणे-पूवे न होने घे 
कारण 'र की श्रुति विद्यमान है | अन्यन लोप दो गया । 

२, सह्दिता-पाठ मे पाद के अन्त मे थन्प्रणृह्य (प्रगृह्म-संक्ञा से 
रहित) अण्‌ (अ, इ उ) को अचुनासिक-श्रुति योती है) | यथा घुनेगॅ' 
(क्र (१,३३,४) तेमेनर्ने (ऋ ९,११०,५) आदि | 


४. सद्दिता-पाठ में शाख्षा-कृत अनुनासिक-भेद 

एक दी मन्त्र मे ऋग्वेद पे सह्दिवा-पाठ मे अद प्रत्याद्दार परे 
रहते 'न' को 'र' धोकर पूर्उवर्दी वर्ण को 'त्रनुनासिक का निर्देश 
होता है, उससे भिन्न शुक्ल-यजुपंद फी माध्यन्दिन-शाखा मे, 
रीर शुक्ल-यजुर्वेद की उक्त शासा से काश्व-शासा मे अनुनासिक 
निर्देश की प्रक्रिया भिन्न है। यथा--ऋग्वेद में थनुनासिक निर्देश का 
असी डे देग' (१०,१०३,११) यह प्रकार है। इसी मन्त फी 
शुक्ल-यजुर्पेट फी माध्यन्दिन-सद्दिता (९७,४३) में 'अस्मौ२३४ देवा! यदद 
निर्देश का प्रकार है । और काएप-संहिना (१८ ४,११) में "रमो ३ ४ 
देवा ' इस प्रकार फा अनुनासिय-निर्देश दे । एक ही मन्त्र मे जो क्र्वेद 
तथा गुक्ल-यजुर्यद फी भाध्यन्दिन-संद्धिता आर फाण्य-संद्धिता मे 
अस्तरश पठिव द यष्ट अनुनासिर भिद दिसाया गया दै । ऋग्वेद तया 

1 भयो-पशुद्यस्याऽतुनामिङ (वा ८,४.५७) 1 
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माध्यन्दिन-सँद्विता दथा कास्व-संहिता से अशुनासिक-निर्देश का 
यही प्रकार सबेन उपलब्ध दरोगा । पेसे ही अमित्रॉ' भप॒याथैमान 
(श्र. १०, १०३, ४), अमिर '२३धपुवाध॑मान (मा, २७ ३६), अमितो ३ 
भवृदाघ॑मानः (का. १८,४,४) का भेद ज्ञातव्य दै । 


५, संहिता-पाउ में श्रन्य विशेष 

संहिता मे रेप-श्रुति--१ वधजेचान (ऋ, ५,३२,३ पपा दध॑', जघान) 
सनपई १ (ऋ, २,३१३१ पपा, यनुऽसदं ) | क्षयिभरपरंथ (ऋ, १०,६६,१० 
पपा, दिम , उप$स्थ), अर्य्यद्वेदिं (श्र, ४,१६४ पपा स्वः, यत, वो) 
इत्यादि 

शत्व-श्रणतार, (क्र. १,१६१,५ पपा, प्नेतार ) झादि। 

पत्व--नुपाहें (क्ष, १,१००,५, पपा मुझसे) । ज्योतिप्पस्पन्तः (श 
१,५०,१० पपा ऱ्योत , पर्यन्त) । ययं दिष्टा (पल १,१५,२ पपा. 
युयम्‌, हि, स्थ)। चमूपद (ऋ २,१४,४ पपा चमू सद )। विदुप्टरा 
(क्र. ९,३१,१४ पपा दिंदु ऽतर )। स्वपा (श्र १,१००,१३ पपा,स्वव्सा) । 
सिषक्तु (श्र १,८२,२ पपा सिसक्तु)। सिर्पासन्तीपु (क्ष, ९१,१७,८ पपा 
सिसौमन्तीप) । टविष्क्सम्‌ (क्र १,१३,३ पपा हुवि झम) । पोम (त्र. 
३,६५,२ पपा सीम) । आदिष्ट्य, (क्र १,६५,५ पपा आरि ऽत्य ) । 


> < १२२ 
पत्र विकल्प से भी होता ६* | यया-सुपमिद्ध (कौ २,६६७ पपा, 


सु समिद) सुसमिद (क्र. १,१३,१) । सपारथि (न॒ ६,७५,६) सुसारधिम 
(पे, १६,३०,१४) । 

सत्य--शोबिपस्पते (श्र ४,६,५ पपा झोचिष , पते) | शवसस्पते 
(ऋ ५६,९ पपा शवस + पते)। 

सुद-आगम--सुरर्चस् (क्र ५,६,५ पपा, सुऽचं दर) । 

प्हुत्व--दुढ्प (ऊः ९,३४,८ पपा टुच्ध्य) । 

हृस्व£--िवव फेल (8 ९५५५२, पफ किरी जतन) ५ 

दो स्वर-वणाँ के मध्यवर्ती 'ड' को सहिता मे 'ळ' पढा जाता है 
अर ऊप्म-वर्ण 'ह' के साथ सयोग होने पर उसी 'ड' को 'ढ' होकर 

१ वघरायुदात्तम (सपना ९, ८३)। २ वनेति रेफ. सदशब्द उत्तरे 
(त्सूप्रा, ४८६)॥ ४. स्व स्वरितम्‌ (ऋषा, ९, 4३) ॥ ४. पूर्वपदात्‌ 
(पा ८६,१०६) ५. ऋत्यक (पा, 5१,१२८) । 


२२. चैदिक-स्वर-समीक्षा 


CPT 


"कह पढ़ा जाता है।। यथा-अग्निमीळे (क्र. १,१,१) । सर्नाळेमिः 
प्र. १,१००,५) इ्ळाम्‌ (क. ७,४४,२) श्रादि | साळ्दा (ऋ, ७,५६.२३) । 
संहि ~ 
र ४८5. संदिता-पाठ में कम्प-स्वर 
यद्यपि कम्प-स्वर स्वरित का ही विशेष रूप है) और इसका 
भी स्वरित-प्रकरण में होना चाहिये था, तथापि तथाकथित 


(म्प का स्वरूप संहिता-पाठ में ही प्रायः निष्पन्न होता हैं) इस लिए 
अहो पर इसका विवेचन किया जाता है। न 


१. वेद (ऋग्वेद, अथवे-वेद आदि) के संहिता-पाठ में यत्र-तत्र 

१, ॐ यह अङ्क रृष्टिगोचर होते हें । ऋम्वेद-प्रातिशाख्य, फौहडिशिक्ता 
तथा रोरिरीय-शिक्षा आदि में इन्हें कम्प कहा गया है। हृस्व-स्वरित 
के आगे ५ ऐसा हस्वत्व का योतक हस्व-कम्प लगता है । जैसे-- 
यीर्यईबरैम (ते, ४,१,१०,३) । और दीथे-स्वरित के आगे 3 ऐसा 
दीघेत्व का बोधक दोघे-कम्प लगता है। जीसे--तन्वाँउस्वायाम्‌ (तेभा, 
२,६,२) । इस प्रकार कम्प के हस्व-कम्प और दीघे-कम्प दो भेद हैं । 

२. प्यष्टाध्यायी में डस कम्प का प्रतिपादक सूत्र “स्यादित उदात्तमर्ध- 
हृत्वम (पा. १,२,३२) दै । अर्थात्‌ उस (स्वरित) की आदि की अर्ध-मात्रा 
उदात्त होती है, गोप अनुदात्त | हस्व-स्वरित में अर्ध-मात्रा उदात्त की, शेष 
झर्थ-मात्रा अनुदात्त की दोगी। दीचै-स्वरित में अर्थ-मात्रा उदात्त की 
ओर डेढ मात्रा अनुदात्त की । और प्लुत-स्वरित में अर्ध-मात्रा उदात्त 
की तथा शेप ढाई मात्रा अनुदात्त की होगी यट्ट आचार्यों की व्यवस्था 
है। हस्य-स्वरित में उत्तराध की शनुदात्त की श्रधे-मात्रा फो सूचित 
करने फे लिये हस्व-फम्प (४) । और अन्यन्न (2) दीर्घ-कम्प । 

३. उक्त कम्प का चिद्व प्रायः जात्य (नित्य-स्वरित, 'निशसपरितम! । था, 
६,१,१८५] सूत्र से निष्पन्न), ज्षेप्र-स्वरित (सन्धि में जहाँ ४ उ को य्‌ यू 
हो गया दै), अशिलष्टन्स्यरित (दोघेन्सान्ध से निष्पन्न) ओर ऑभनिद्वित- 

स्वरित (पूर्येरूपन्सन्धि से निष्पन्न) इन चार प्रकार फे रपरिों का 


१. 'दयोरचारष स्परपोर्मप्पमे'य पचते स दकारो टकारः । ए्टवारतामेति 
स पय चाश्य दफारः सम्नूप्मणा संप्रयुकत; (व्यमा, १,५१) 1 ददी फप्दायेरेपास 
(nr ४१४४) | 
१. यौदं्यत्तंत इति द्वाप्र हत्य; बम्प उदीरितः । 
शम्योउत्यापास इसोत्यादिदीचे; कम्पो विधीपने प्र (ढौशि, २२) । 


LCR खुद 


बोध कराने के लिये लगाया जाता है, यदि इन स्व॒रितों के अनन्तर 
उदात्त या स्वरित अक्तर विद्यमान हों' । 

इस विश्लेषण से उदात्त-परक हस्व-कम्प और टीर्घ-कम्प तथा 
स्वरित-परक दीघे-कम्प दोनो ही दो प्रकार के हो जाते है । यथा-- 

(क) वह हस्व-ऊम्प जिसके अनन्तर-परवर्ती उदात्त अघर 
हूं। यथा-क्व+ नो चका (त्रय १,३४,६), “न्यघ्न्यस्य (क्र, १, 
३०,१६) । यहां दोनों हस्व-कम्पों फे अनन्तर कमरा- “नी' और 
“घ्न्य यह दोनों उदात्त अक्षर वर्वेमान हैँ । पहला उदाहरण जात्य- 
स्वरित का, दूसरा उदाहरण क्षेप्र-स्वरित का है । 

(स) वह दीर्घ-कम्प जिसके अनन्तर-उत्तरवर्ती उदात्त अच्तर 
विद्यमान ह । यथा-क्वेउदानीम्‌ (क्र १,३०,७), मनुष्याडइच- 
रामसि (प्रम ७,८६,५), वीयाँडणीन्द्रं (क्र ३,४६,१)। यह सव दीघे- 
कम्प के उदाहरण जास्य-स्वरित के है 1 यहाँ क्रमश 'दा', "च 
“णी? यह उदात्त अक्षर परवर्ती विद्यमान है। दीर्घ-कम्प के दूसरे 
स्वरितो फे भी अनेक उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिखाए हैं। 
वेदिक-साहित्य मे अधिकाश उदाहरण भनन्तर-परवर्ती उदात्त अक्षर 
के ही मिलेंगे । 

(ग) वह कम्प जिसके अनन्तर-परवती स्वरित अक्षर हो। जेसे-- 
वचक योऽद्य (व्ह १०,१४४,४) । यहा ३ इस दीघे-कम्प फे अनन्तर- 
परवर्ती “क.” स्वरित है। यो+अझ॑ इस अवस्था मे पूर्वरूप धोकर 
यो$ यह अभिनिहित-स्वरित का उदाहरण हे । 'अही' श द का अर्ध 
क्षेप्र-स्वरित है । 

४ ऋग्वेद मे क्वि-उदात्त शब्दों के पद-पाठ मे सद्दिता-स्वरित मे 
भी कम्प-स्वरित का उदाहरण मिलता है- शचीउंबर्तिम (क्र, १,१०६, 
६, सपा इादीयतिम्‌)। तनूडसपात (नऋ ३,२३६,३११ सपा सनुनपन्‌) | 

४. यदि उदात्त या स्वरित अक्षर परवर्ती न होगा, प्रत्युत 
अनुदात्त अक्षर पर मे होगा तो पूर्ववर्ती स्वारित को कम्प का चिह्न 
नहीं लगता । असे--दोयि चर्ये (श्र १,१०३,७) । यहा 'चक्ये यह 

१, जात्यो$मिनिहितरचेच देप्र प्रशिलिष्ट एव च। 
पृते स्वारा प्रकम्पन्ते यप्रोच्चस्वरितोद्या ॥ (कपा ३,३४) | 
अभिनिहित-प्रस्लिष-जात्य दैमाणम उदात्तस्वरितोदयानाम्‌ । 
अशुमात्रा निघाला विकम्पित तत्‌ कवयो अदन्ति ॥ (शौच २,६५) 


२४ वैदिक स्वर समौच्ा 


४छ घाठु की स्ोुदात्त क्रिया अनन्तरःपरवर्ती दै, इसलिये उसके पूर्व 
प्वोयेंस' में हस्व-कम्प का चिह्न नहीं लगा । यही न्याय दीर्घ-कम्प मे 
भी चरितार्थ होता है 11) 
| सिद्धान्त-कौमुदी के समस्त उपलब्ध सस्फरणों से तस्यादित 
उर्दुत्तिमधेइस्वम? (पा, ९,२,३२) का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 
हस्व-कम्प का 'क्वःवोश्वा ५ दीघे-कम्प का 'स्थांना न येईरा', तथा 
स्वरित-परक दीर्घे-्कम्प का तच योएक्े? थह चिह्न दिखाया 
हे) इसमे येरा! का “३ यह कम्प-चिह्ल विवादास्पद है। यह 
मन्त्र-खण्ड ऋग्वेद (१०,७८,४) का है। ऋग्वेद के सहिता-पाठ में 
ध्ये (गा ? ऐसा कम्प का चिह्न है बह भी संदिग्ध है | ये+अरा इस स्थिति 
मे पूवेर्ष सधि होकर 'अभिनिहित-स्परित का यह उदाहरण है। 
ऋग्वेद के तथा अन्य वेदों के ऐसे अभिनिहित स्वरित के उदाहरणों 
से सर्वत्र ३ यह दीर्षे-कम्प का चिह्न वर्तमान है. | यथा--कानीते स्या 
(ऋ, ८४६,२१ पपा, बानीले, अस्या) यहा भी पूर्बरूप सभि से 
अमिनिद्वित स्वरित हुआ है । परन्तु कम्प का चिद्व ३ है | इमेडग्निय 
(क्र. 5,७४,६) तेउमुप्मे (शो १६,६५७) सप्रा३मेऽभिमाता (मै २,२,१०)। 
स्मरण रहे मेत्राययी सहिता मे ३ का चिह्न भावी स्वरित का सूचक है । 
सिद्धान्त-कोमुदी मे प्रदर्शित ३ यह कम्प तो वेदिक-सादिस्य मे दुलेभ 
हे । यद्यपि मैसूर मे मुद्रित तैत्तिरीय-आरण्यक (०,६,२) के संस्करण 
मे तन्वा १६ स्वार्याम ऐसा कम्प का चिह मिलता है। परन्तु पूना से 
प्रकाशित आनन्दाश्रम-मन्थावली फे सैत्तिरीय-आरण्यक ये संस्करण 
में यद्दी शब्द तुम्या १० स्वायाम्‌ इस हवस्व-कम्प से युक्त मिलता है । 
कालिकाता-संस्करण फे तेत्तिरीय-श्रारण्यक मे यही शब्द तन्या< स्वार्यांम 
मिलता है) एक ही मन्थ के सस्करण-भेद से विवाद-प्रस्त कम्प-चिह 
सिद्धान्वनकीसुदी के कम्प-चिद्व की पुष्टि मे उपोद्वलक नहीं हो सकते । / 
७. कम्प-स्वर में शाखाकृत-भेद 
[दद मे निर्दिष्ट प्रकार से जो कम्प-स्वर का चिद्ठ माना है, बद्दी 
चिट्ट युद यी माध्यन्दिन-शासा तया फाण्य-शासा म उदात्त-स्वरित- 
परक पूर्वेवर्दी स्यरित मे नहीं लगाते । माध्यन्दिन-संदिता मे 
पूर्यवर्वी स्वरित घे नीचे ( ७ ) यष्ट चिष्ठ और पाएव-सहिता मे स्वरिव 
के नीचे (-) यद्द चिह्न लगाया जाता दै। यया-्याठु गप्प र प्रथम्वा 
(व ९०१०१४१) माध्यर्दिन-संद्धिता (१७३४) मे याहुणा्युप्रथंस्या 
तथा फारव-संदिता (१८,४,३) मे पाहुणाप्दुमरईन्या 1 र 


तृतीय-अध्याय 


[ १, पद-पाठ, २. पदपाठ-कर्ता, ३. शाफ्ल्य फी पदपाठ-शैली, 
४, पदपाठ-शेली का तुलनात्मक अध्ययन, ५. पद-पाठ की तीन अवस्थाएँ, 
६, पद-पाठ में इत्ति का योग, ७, पद-पाठ में श्रवप्रह-नियम,; ८. श्वम्रद 
के श्रपयाद ] 


१. पद्‌-पाउ 


वेदिक संद्विता-पाठ के दुरूह तथा दुङ्ेय शब्दों का आपे-व्याण्यान 
पद-पाठ है । ऋषियों की वाणी से प्रादुभूत वैदिक मन्त्र, सूक्त, अनुवाक 
आदि फे शब्दों फे स्वर-ज्ञान फे लिए ही पदाध्ययन (पद-पाठ) की 
आवश्यकता है" | 


शुक्ल-यजुर्वेद-प्राविशाख्य फे प्रणेता महर्षि कात्यायन फे 
मत में संहिता का अभाव द्वी पद-विच्छेद (पद-पाठ) है*। तथा 
वेदिक अर्थों की अभिव्यक्ति ही पद (पद-पाठ) का लद्य है? । 


ऋग्वेद-प्रातिशाख्य की विष्णुमित्र-कृता वृत्ति मे बिना संधि किए 

दो अक्षरों का या पदों का शुद्ध उच्चारण ही प्रबृण्ण (पद-पाठ) है" । 

पदु-पाठ का अर्थ है पदाध्ययन । संहिता-पाठ की संशिलष्ट मन्त्रानुपूर्वी 
का पद्‌ पद करके अध्ययन । पद-शब्द से सुवन्त तथा तिडन्त शब्द,* 
उपसगे अव्यय तथा निपात* सम्पूर्ण शब्द-राशि अभिप्रेत है । पद-शब्द 
से पद-पाठ में हलादि भ्याम्‌ भिस्‌ आदि विभक्तियों से पूर्व प्रकृति भी 
आह्य है* । पद-शब्द से समास के पूर्व-पद की प्रकृति भी प्राह्म हैर । 
विशेष विवेचन आगे करेगे। 

१, ऋषिप्रोक्त-मस्थादिशव्द-स्वरज्ञानाथं:.. पदविभागः. (प्रा, १,१,३)। 
पदाध्ययनम अम्तादिशब्दस्वराधश्ञानाथंम (शौच ४,१०७) । २. पदविच्छेदोड- 
संहितः (श॒ुप्रा, ९,१५६) । ३. अर्थः पदुम (शुप्रा.३,२)। ४, शौद्धापरो- 
च्चारणं च प्रतृष्णम्‌ । शुद्धे दवे अरे पदे वा रून्धिमङुईँतोच्चारिते, तत्‌ प्रवृष्एम 
पदाध्ययनमिति तदाशयः | ५. खुप्तिहन्त पदम्‌ (पा. १,४,१४) । ६, ष्याः 
दाप्सुपः (पा, २,४८२) । सुपो छके थः शिष्यते सा लुप्यमानार्थामिघायी दि 
न्यायेनाव्ययानों पद्रवम्‌ 1 ७. स्वादिप्तसर्वेनामस्थाने (पा, १,४,३७) | <, प्रत्यय- 
कोपे भत्ययक्षदणम (पा १५११६२) । 


र्ष वैदिक-स्वर-समीच्छा 


२. पदपाठ-कर्ता 


ऋग्वेद के पढ्पाठकार महर्षि शाकल्य हें । वैदिक संह्विताओं की 
शब्द-राशि को पद्‌ पद के स्वाध्याय से ध्यवगत कराने की इनकी शेली 
बड़ी प्राञ्जल तथा सरल है। महर्षि पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध अष्टा- 
ध्यायी अन्थ में इनके सुग्रहीत नाम का स्मरण करके इनका आदर 
किया है । 'लोपः शाकल्यस्य' (पा ८,३,३६) *संघुद्धो शाकल्यल्येतावनार्थे' 
(पा. १,१,१६) इत्यादि | साम-वेद के पदपाठकार महर्षि गाग्ये हें । 
इनके प्रति भी उन्होने आदर दिखाया है । “अडू गाग्यंगालवयोः? 
(वा, ७,३,६६) । ऋृष्ण-यजुर्वेद (वैत्तिरीय-संहिता) के पदृपाठकार 
महर्षि आत्रेय ईै१ । यह सब निर्विवाद हैं । शुक्ल-यजुर्वेद तथा अथवे- 
वेद के पद्पाठकार अज्ञात हैं । 


३. शाकस्य की पदपाठ-शेली 


पद-पाठों के पद-विच्छेद फे अपने निर्धारित नियम हैँ । जिनका 
विस्तार से संपूर्ण प्रातिशास्यों में उल्लेख हैँ। हम सार-भूत कतिपय 
नियमों का विस्तृत संकेत आगे प्रकरण में यथा-स्थान करेंगे । यहां 
शैली का संकेत करते हें । 

१, प्रत्येक सुवन्त, तिङन्त, उपसगे, अव्यय, निपात का प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
निर्देश। यथा-भरिएः। पूर्भिः । ऋषिंडसिः ( इंड्यः । नूएसैः । उत्त 
(व. १,१५२) । 


१, वैशम्पायनो याहशायैतां प्राइ पडये । 
यास्कस्तित्तरये प्राइ उपाय प्राह तित्तिरिः ॥ 
उपः शासामिमां प्राह श्राग्रेयाय यरास्विने । 
सेन शाखा प्रणीतेयम्‌ भानेयीति उ सोच्यते ॥ 
प्रध्याः पदकृदाप्रेयो शृत्तिकारस्तु छुणिदिनः | 
हां जिद्ांसो मद्दााणों भदमरनुपते मदत ॥ 
(तत्तिरीय-्काएडानुबमणिका सृतीय थष्याप २५-२७ रलोक) 
अगर भइमासकर=््यारपानम (सै, १,१,१,१)-- 
पूरे भगवता थ्यासेन अगदुप राराथंस पुफोभूय स्मिता येदा भ्यस्ताः। शाग्याध 
परिदिदुद्ा; । तत्र धैराम्पायन नाम शिष्य यजुरशासानामाथिपद्ये नियुयोग 1 स 
सेन घार दाएकाप, यास्क तिरपे, सोऽपि चोपाय, उएद्याग्रयाय दुदी। सेन 
पद्विभाएत्रक्र) भपर्छेपं शाप्या झाग्रेयोस्युस्पते | 


तृतीय अध्याय २७ 


२. अ-सँदिग्ध समस्त पदों में दो पदों का समास दिखलाने फे 
लिए सध्य में (5) इस अकार का विच्छेदक (अवम) चिह्न । 
३. सुवन्त शब्दों में पूवेपदत्व समझाने के लिए प्रकृति और 
प्रत्यय के मध्य में (5) अवअद्द का चिह । 
४. जिन वेदिक शब्दों के संद्दिता-पाठ में दीर्घ हुआ है, उनकी 
हस्व-श्रुति दिखलानी । 
४. प्रगृहा-संज्ञा की योग्यता वाले वैदिक शब्दों के साथ इति का 
योग। जहां {इतिः का थोग होगा, बहां पदपाठकार अवग्रह का चिह 
नहीं लगाते । 
६. संद्विता-पाठ में अनुनासिक की श्रुवि नहीं है, पद-पाठ में 
उपलब्ध है | जेसे-विन्दृती३ (त्र. १०,१४६,१) | यह संहिता-पाठ है । 
इसका पद्‌-पाठ विन्दठी३ है* | 
७, संहिता-पाठ में कुछ परिगणित शब्दों के परे रहते ईम! के 
अन्त्य 'म्‌' का लोप हो जाता है पद-पाठ में नहीं । जेसे-समीं एच्यते 
(क्ष. १,१०३,१) । यहां संहिता-पाठ में म! के 'म' का लोप होकर 
सम्‌+-ईम्‌ के स्थान में 'समी' पढ़ा गया है* । पपा, 'सम्‌, इमितिं, 
पुच्यूते' है। 
झरे =, पद-पाठ में दह. घातु फे रूपों में प्रायः “दः को ध' होगा । 
जेसे-घक्षुप: (ऋ, १,१४१,७ संपा, द्चर्षः) । घा (ऋ, १,१४१,८ संपा, 
ददि) | 
६. जिन शब्दों में प्रकृति प्रत्यच फे किसी भी अंश में अणुमात्र 
भी संशय हो, वहां अवग्रह चिह्न नहीं लगता । 
महर्षि यास्क ने अपने प्रसिद्ध वेदाङ्ग निरुक्त (१,१७) में उदाहरण 
से स्पष्ट कर फे पद्पाठकार की अवग्रह-शेली का सूच्म विवेचन किया 
हे? :--'ुवसाय पते र्द खळ (ऋ. १०११६२,१) इस अन्त्र के 'अकसारय' 
फो 'अषस' (पाथेय ,अन्न) शब्द को चतुथी का एकवचन मान कर 

१, तत्‌ मिमाते श्रुता दर्शयन्ति (ऋषा, १,६४) 1 २, ईमियत्तलोए 
पुषूदयेघु, गर्भ गावो वसं म्जन्ति ष्यते (ऋषा, ४,८३) ॥ ३, अवयार्थ पडते 
स्र सुळ (ध्य. १०, १६६, १) । अगोगय्यर्यस्याऽसौ मामरू्यः 1 
तस्मन्नावणृइन्ति । 'अ॒सायाश्वांन्‌? (ऋ, ९,१०४ १9 इति, स्यतिरुपरृष्टो 
विमोचने । तस्माद्‌ शतरगृष्म्ति (निदस्त १,१७) । 


र्ण वैदिक स्वर समीक्षा 


“पाथेय अन्न के लिए! यह अर्थे अभिप्रेत है तो 'अघस' शद अव 
(गत्यादिपु) घातु से औणादिक “असच्‌? प्रत्यय करके अन्तोदात्त 
निष्पन्न होगा आर एक ही शद होने फे कारण पद्पाठकार मध्य मे 
(5) यह अवमह का चिह नहीं लगाते । इसके विपरीत 'अव॒सायाइचॉम्‌? 
(ऋ. १,१०४.१) इस प्रयोग में “अश्वो को सोल कर! इस अर्थ मे 
भवतायं’ शद का अर्थ “खोल कर! या छोड कर' दै | जो अब उपस 
पूर्वे भे होते हुए «/पो अन्तकर्मणि का यह ल्यपू-प्रत्ययान्त रुप है। 
उपसर्ग की सामर्थ्यं से घातु का अर्थ 'छोडना या सोलना' है। स्पष्ट 
तौर पर पद्पाठकार को 'अव' उपसगे और पो का ल्यवन्त रूप साय! 
दृष्टिगोचर हो रद्दा है। इसलिए गति (उपसर्ग) और क्रिया का समास 
मान कर अवच्साय' ऐसा अवग्रह करते हे । 


जहा बैदिक शब्द फे पद-पाठ मे दो पदपाठकारों का मत भेद देखा 
जाता है । महर्षि यास्क दोनों पदपाउकारों का आदर करते हुए दोनों 
के पद-पाठो पे अनुसार वेद वे शब्द का शर्थ करते है । उदाहरण फे 
लिए निरःक (४,४) मे 'मेदना' (ऋ, ५,३६१) शद्‌ पर दोनों पद- 
पाठ्कारों के अभिसत का सामञ्चस्य करते हुए उन्होंने शद फे दो 
अथे भान लिए हैँ । महर्षि शाकल्य फे पद-पाठ मे “ना? शब्द एक 
दै ओर अनवगृद्दीत दै । उनफे मन्तव्य का आदर करते हुए सहर्पि 
यास्फ ने सन्न का व्याग्यान 'यदिद्र चित्र चायनीय संद्दनीय धनमस्ति 
किया है | जिसमे 'मेइ 1! का अर्थे 'मददनीयम' किया है। साम-वेद फे 
पद पाठ मे भहदयि गाग्ये के मत मे 'मेददया! इस वेदिक शाद मे 'मे३, हए, 
ने' (ढी १,३४५) यष्ट तीन शम्दो की सन्धि है, इसलिए पदपाठ में 
उन्होंने तीन शद 'अवभद्द दिरा कर किये हें । महर्षि यास्क इनके प्रति 
भी सन्मान दिखाते है। और व्याख्यान में वर मे इह नास्ति इति था 
श्रोणि मध्यमानि पदानि' यह्‌ पच्चान्तर भी स्पष्ट कर देते हें । जिसका भाव 
स्पष्ट ४ ॥ निरस्त पे प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गायार्य ने बढ़ी अवदात भाषा 
मे मददर्षि यास् का हृदय खोला है । 
घेदो पे प्रसिद्ध माप्यफार स्वन्दस्थामी सो पदपाउफारों फी 
आपपरह-रीली पा सूइम विदेचर परते फरत अपो निरक्त-भाष्य (२,१३) 
में 'झाटित्प' शब्द पर य्दा तक पद्द गण कि पटपाटफारो पी थपप्रद 
शेती यड़ी विलक्षण दै । मष्टपि शापन्य (दरग्यंद फे पशपाठफार) चया 
अहि चयाग्रेय (हस्तिरीय-सहिसा फे पदपाटपार) आादिप्प' शब्द मे पर्थ 


तृतीय ग्रध्याय २६ 


प्रदर्शित निरचेचन के अभिप्राय से अवमह नहीं करते, और सामवेद के 
पद्पाठकार महर्पि गाग्ये ने उसी निर्वचन के आधार पर 'आदित्य' में 
आ शिब (कौ, १,३३) ऐसा अवग्रह दिसाया है । पदकारो के अभिप्राय 
भी विचित्र है । उपसगे और क्रिया का समास सर्व-विदित है । परन्तु 
कहीं उपसर्ग के विषय में भी अवग्रह का चिह नहीं लगाते। जैसे 
महर्षि शाफल्य ने अधीआसम (ऋ. १,१४०,६) में अवमह नहीं दिखाया । 
ओर महर्षि आत्रेय ने तेत्तिरीय-सं हिता (४,६,६,२) में इसी अधीवासभ्‌ 
का अदोबासमित्यंधि-दासम्‌ इस प्रकार अवमर्द दिखाया है । माध्यन्दिन- 
संहिता के पद-पाठ में विकल्प से अजिवासमित्प॑धि वसम ऐसा 
अवग्रह्‌ दिखाया है इस लिए पदकारों की अवम्रह-शोली अज्ञेय है* । 


महर्षि पतञ्जलि ने व्याफरण-मद्दाभाष्य (३,१,१०९) में पद- 
पाठकारों की 'अवग्रह-शैली पर विवेचन करते हुए उनकी 'असूदु 
समालोचना की है--'पदकारों को व्याकरण फे अनुसार अषम्रह 
लगाना चाहिए, न कि पदकारों के अवमहद के अनुसार व्याकरण के 
सूत्र बनते चाहिएँ? । प्रसज्ञ आज्यैन' (श. १०,५३,२) शब्द की सिद्धि 
का है । शब्द 'यायुदात्त है, और #/अच्जू धातु से क्यप्‌ 
प्रत्यय करके सिद्ध करना है। वार्तिककार का मत यह दै कि “भाज्य! 


१. अ्रधीवासमित्येके (शप्ना, ५,२३) 1 सावग्रह इर्यन्तीत्यर्थः | यथा-- 
अविवप्मित्म॑धि वासम्‌ । पचचान्तरै हु अघी दासम्‌ । 

२. आदित्यः कस्मात्‌ १ “आदत्ते रसान्‌? भुवो रश्मिभिः, “आदत्ते भासस, 
तदुरये$न्तःथांताद्‌ आदानश्यपदेशः, ज्योतिषां चन्दनचजप्रहाद[नाम्‌ "` "` 'उमयत्र 
ददातेरादित्यः | 'चादीप्तो भासा? इति वा, प्योतिरम्तरापेया दीसः ।""' **"आदोप्तो 
अवतीति वा पादास्तरम्‌ ।*** * अदितेः पुनः इति वा 1111" शाकल्य!5घ्त्रेय- 
प्रशतिमिविगददीत॑, पूर्वनिवंचनाभित्रायेश | गाम्यंप्रथ्रतिमिरधगृहीतमिति, तदेव 
कारणम्‌ । विचिताः पदशाराशामभिग्राया. । क्वचिद्‌ उपसर्गदिषयेडपि नावगृद्धन्लि । 
यया शारल्येन 'च्यीवासम्‌' इति नावगृद्दीनस । श्रात्रेयेण तु अघौ-वासम” इत्यद- 
ग्रहीनस | तस्माद्‌ थरमहो5नयमह इति (स्कन्दस्वानिभाप्यम्‌ निरुक्त २,१३) । 

३. संजायास्‌ अन्जेश्रोपसंस्याने कतेन्यस । आज्यम्‌ | यदि क्यबू श्द्धिनि 
प्राप्नोति ! तत्माएण्यद्‌ पुषः | यदि श्यद्‌ उपघालोपो न आप्नोति | तस्माद्‌ क्यवू 
एवः । नलु चोकत बृद्धि भामोतोति 1 चाडूपूर्दसदप अयोगो भविष्यति ३ यद्येवम, 
अवप प्रामोति । न खदशेन पदकारा थनुपर्त्या: । पदकारैर्नाम हरणम्‌ कजुरत्यैम्‌ । 
यथाजछणे पई कतव्य (मदाभ ष्य ३,१,१०३) 1 


कु 
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शब्द को बयपू-प्रत्ययान्त सिद्ध करते के लिए 'एतिस्तुशास्वृददुपः क्यपू' 
(पा, ३,१,१०३) सूत्र में «/अञ्जू धातु का भी उपसंख्यान कर लेना 
चाहिए] "थन्जेश्रोपसण्यानं संज्ञायाम' । सहाभाप्यकार ने इस पर विचार 
प्रारम्भ किया कि आद्युदात्त-स्वर की सिद्धि के लिए और धातु के 
नकार का लोप करने की दृष्टि से यदि क्यण-प्रत्यय का उपसंख्यान 
होगा तो 'अर्ज्य' शब्द निष्पन्न होगा, “आज्य नहीं, वृद्धि कहां से 
होगी, और यदि वृद्धि की संभावना के लिए ए्यत् प्रत्यय करते दे तो 
आशुद्रात्त “भाग्य शब्द निप्पन्न न होगा, प्रत्युत 'तिर्स्वरितस? 
(पा, ६,१,१८५) के अनुसार ण्यत्‌-प्रत्यय में “त्‌ की इत्संज्ञा हो कर 
तित्‌ होने फे कारण 'अन्त-स्वरित 'आज्यं' बनेगा जो कि वेद का शब्द 
नहीं है; और धातु के नका लोप भी न होगा। फिर क्या युक्ति 
दो । इस लिए 'आडू-उपसगे-पूवेक </अब्ज्‌ धातु से क्यप्‌ प्रत्यय भान 
कर भा-]-भज्य को सवर्ण-दी्घ से थाज्य! सिद्ध कर लें । पेसा होने 
से इस वैदिक शब्द 'भाज्य' में "्ाऽम्प' इस प्रकार का थपप्र प्राप्त 
होगा, और पदकार ने अबप्रह किया नहीं दै । इस पर महाभाप्यकार 
ने पदकार फे भत की अचद्देलना करते हुए कहा है कि व्याकरण से 
यदि वैदिक शब्द सिद्ध होता दै और पदकार के 'अघप्रद्द फी शेली 
उसमें प्रतिवन्धक है तो पद्कार को व्याकरण के अनुसार चलना 
चाहिए । भावाथे यद्द कि धातु और उपसर्त फा समास धोने पर भी 
पदकार फो अवग्रह नहीं दिसाना चाहिए] 
आइये, जरा पदकार की 'अवप्रद्द-शेली फे ओऔचित्य पर विचार 
फरें। पहले कद्द आए हैं कि जिस येदिक शब्द फी व्युत्प्ति में पदकार 
फो श्रणुमात्र भी मन्देद्द धोता है, वहां शवमद्द का चिह नहीं लगाते। 
“भाग्य” शब्द फी भी अनेक च्युत्पत्तिया हैं। ५/थब्जू से यार्तिफफार का 
मत और आए-उपसर्ग-पूर्वफ /अब्ज से मष्टामोप्यकार फा मत 
यतलाया दी जा चुका है । फाठफ-संद्विता (२४,०) फे अनुसार “पए अगो 
अविन्द तर धारदम्प आउदण्दग' पी शब्दावली से “आाज्य' शब्द की निष्परि 
“अज शब्द से दै। “भपपैरेदाइउजपन्त धापन्‌ सर आग्पणाम्‌ चाऱ्यारग' इस 
पेनरेय-पाद्यण (३,३१) के अनुगार "थाऱ्य' शब्द फी निष्पत्ति राट 
उपमग-पूर्येफ “नि 'तये' धातु से है। स्मरण रष कि 'आज्य' शब्द फे 
का दो थप ईँ--२१. पी, २. स्वोत्र। दोनों ही आधुराच हैं। पाठफ- 
मोया फा प्रमाण पूतन्यादफ "आाग्य' शब्द फी सिद्धि में सद्दायफ दै। 
सौर ऐगरेय-आदाण वा प्रमाया र्गोवन्यायफ 'झाउ्य? शहद पी मिप्पसि 


तृतीय अध्याय ३१ 


मे। वाएड्य-तराह्मण^ के अनुसार "आजिः (युद्धवाचक) शब्द से 
आज्य! शब्द सिद्ध होता है । भाष्यकार उव्यट ने माध्यन्दिन-सद्दिता 
(२,६) के अपने भाष्य मे »/घड्‌ 'गहिरेपणयो ? घातु से “याज्य' शान्द्‌ की 
सिद्धि की है । विविध व्युत्पत्तियो से सर्वथा सदिग्ध तथा विवादास्पद 
आज्य” शब्द मे अवम्रह का चिह् न लगा कर हमारी समम में पदकार 
ने उचित मार्ग महण किया है। और मद्दाभाष्यकार का पदकार को 
अबग्रह-शेली के लिए आत्तिप्त करना उचित नहीं । अन्नेरचोपसस्यानम्‌' 
वार्तिक मे धातु के दीघेत्व का भी उपसख्यान करके अर्वग्रह-रद्दित 
आज्यों शब्द सिद्ध हो सकता है । 
शाकल्य की पदपाठ-शेली निम्न उदाहरण से स्पष्ट है-- 
१. सहिता-पाठ--बायवार्याहि दर्शतेमे सोसा अर॑हता । तेषां 
पाहि शुची इचम्‌ छ (१,२,१)। 
पद्‌-पाठ--वायो इतिं । आ। याहि | दर्टात । इमे । सोमा । अर॑म्‌ 
ऽता । तेषाम्‌ । पाहि । शुधि । हर्वम्‌ । 
पद-पाठ मे “वायो” इस सडुद्धि-रा्द के साथ “इति? का संवन्ध 
इसकी प्रगृह्मवा का सूचक है | शाकल्य की इसी पदपाठ-शेली का निर्देश 
“सवुद्धौ शाकल्यस्येतावनाये' (पा १,१,१६) सूत मे स्पष्ट मिलता है। सूत्र 
मे प्थनाप' यह शब्द इस तथ्य का सफेत करता दै कि प्रगृझसञ्ञोपयोगी 
संबुद्धि शब्दों फे साथ 'इ'ते' का संसन्थ आपे? अन्य का भाग नहीं 
है, अपितु अर्थ-विश्लेपण की सुविधा फे लिये शाकल्य का अपना 
लगाया हुआ दै। अत एव "अनारपे' हे । 'अरमऽकृत। ' इस समस्त पद्‌ 
मे दो पदों का समास दिखाने के लिये मध्य मे (5) चिह से 'अवम्रद्द 
दिया गया है। परम्‌ (अलम्‌) की गति-संश्षाः होने से 
परचर्ती कर्मकान्त 'कृत! फे साथ यद्द गति-समास है । सद्विता- 
पाठ मे छुपी! इस दीघोन्त क्रिया-पद को “थुचि' इस प्रकार हस्व 
करके प्रस्तुत किया है | सिता फे अन्य शारो का भी प्रथकू-एथकू 
निर्देश है । शाऊल्य की इस परिमार्जित पद्पाट-शेली से वेद-मन्त्र का 
अर्थ सहज मे ही समम में आ जाता दै। पद-पाठ का यहद सामान्य 
प्रकार है । 


१ त आजिमायन्‌ , गदामिमार्येश्तदाज्यानाम थयाज्यस्वय (तांत्रा ७,२५१) | 
२ भूवणेश्बस (पा १,४,६५)। 
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२, संहिता-पाठ-द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुर्प 
घापयेत । हरिंरन्यस्या भर्वति स्वधावान्छुक्रो अन्यस्यां दडशे 
सच्चा. । (क. १,९६५,१) 1 

पद-पाठ--द्वे इति । विरूपे इति विऽ्स्पे। चरत. । स्वे इति 
सञ्जम [ अन्याडमन्या | चसम्‌ | उप॑ । घापयेते इति ) हरि: | अन्यस्याम | 
भवति | स्पधाध्योत्‌ । शुक्र, । अन्यस्याम्‌ । दडजे | सुध्चों | 


यहां ह्वि-शब्द द्विवचन मे पकारान्त 'दे? है, इसकी अग्रद्य-संज्ञा* 
होती है। इस लिए पद्-पाठ मे 'इति” का सह-उच्चारण होकर 'दे 
इतिं' पढ़ा जायेगा । यह्‌ उपस्थित संज्ञक पद-पाठ है । 'विरूपे' के साथ 
भी एकारान्त द्विवचन होने से 'इति' का सह-उच्चारण है, विशेषता 
यह है कि समस्त पद होने के कारण यह स्थितोपस्थित पद्-पाठ की 
अवस्था मे है आर “विर्खप' के मध्य मे अवमह एवं आम्रेडित उच्चारण 
होने से बिश्पे इति जिष्रुये ऐसा पद-पाठ पढ़ा गया है. । 'चुरत,' 
क्रिया-पद है, सर्वानुदात्त' है । 'स्वथ' भी समस्त पद एकारान्त द्विवचन 
है, यहाँ 'विरुपे' के समान पद-पाठ दोगा। 'अन्पान्या' 'झुन्याः शत्द्‌ 
फा आम्रेडित पद हे । आम्रेडित का परला स्वरूप अनुदात्त* होता है। 
“धापवेते' यद्व ५/ धेट्‌ * पाने फे णिजन्त का प्रयम-पुरप फे द्विवचन मे 
रूप है, एकारान्त द्विवचन एोने से प्रग्रह्मसंज्ञा की योग्यता के कारण 
'इखि' का सह-उच्चारण दो रद्दा है। 'भपेति' क्रिया-पद सामान्यतया 
सर्यानुदात्त होता, परन्तु यहां पर धश्रया’ शब्द फे योग मे पहले तिडन्त 
को निघात का निषेध धोने से धातु-स्वर से 'म' उदात्त है । 
दूसरा तिडन्त 'इडशे' सर्वानुदात्त हे । *स्वघाड्गन! शम्द मे सतुप्‌ 
प्रत्यय है। अवग्रहु-नियम से प्ऱति-प्रत्यय फे मध्य मे अवम दरो 
रहा दे। 'खुश्यचा ' शब्द समस्त दै, अत दो समस्त पदों फे मध्य में 
अयप्रद दै । इसकी भगृष्य-संज्ञा गद्दी है, थत. 'इदि' का योग नहीं हे | 


४, पदपाठ-शेली का तुलनात्मक अध्ययन 
१. आअथ्े-चेर फे पर-पाठ में ऋग्वेद के पद-पाठ से विशेष 
अन्तर नहीं दै । स्थरित-चिद्द के निर्रेश मे अन्तर है, जिसका बिश्लेषण 
स्यरित-पपरण मे परेंगे। 


३ इपर्दिक्ख्स प्रय (पा. १,१.११) 1 २ विष्णि (पा, ८,११ 


३४) 1 १, अनुदर्शं व (पा. ८, ,१) | ४, एकम्पारपा समर्पास्धास 0610 
८२,११९५) १ 
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_ शुक्ल-यजुर्पेद (माध्यन्दिन-संहिता) के पद-पाठ में शाकल्य 
के पद-पाठ की छाप होते हुए भी अपनी कुछ विशेषताएँ हे । जैसे-- 

(क) शाकल्य फे पद-पाठ भे इति? के साथ अवम्रह-चिह् नहीं 
लगता । इस पद-पाठ में प्रगृद्य-संज्ञा की योग्यता में इति” के पूरे (5) 
यह चिह् लगता है. । 

(ख) शाकल्य फे पद्‌-पाठ में समस्त पद के मध्य में विच्छेदक 
(अवप्रह) चिह्न लगता है, परन्तु इस पद-पाठ मे दोनों समास-घटक 
पर्दो का एथक-पथर कुठ अन्तर देकर सहःनिर्टेश दी विच्छेदक 
(अवमर्द) चिह है । जसे-समीबीष्डतिंसम इंची (मा, १९,०) | इसके 
विपरीत शाकल्य-पदपाठ में इस शा-द का निर्देश समीची इति सभेची 
(क. १,६६,५) हैं । 

(ग) 'इति से पूर्व जो पद-पाठ निर्दिष्ट होगा । उसमे संद्विवा-पाठ 
फे लोप, आगम, पर्ण-विकार की श्रुति नद्दीं होती | इति-करण ('इि? 
फे योग) फे साथ पद-पाठ का वम्र (सन्धि) अवश्य दोगा' । जसे- 
बुद्धभ; । दुर्म॒तिं दु | दभः (मा, ३,३६) यहां संद्विता-पाठ मे 'दू' को “डु! 
विकार होने से 'दृ्मं” मे मध्यवर्ती ! को उत्व दोकर ६ ऐसा दीर्घ 
हो गया दै,परन्तु पद-पाठ मे 'इढि' से पूरे लोप वथा विझार से सेधा 
निर्मुक्त दुद अवम्रद्न (संधि) फे साथ निदिष्ट ह । बमर्पदेः। धमसद- 
३इभिगन सईः (मा,३३,१) । संहिता-पाठ मे र्‌? का थागम श्योर पत्वा- 
पत्ति दो रद्दी है। किन्तु 'इवि' से पूरे पद-पाठ मे आगम और पत्य 
दोनों फा निर्देश नहीं । हट्रत्‌। दुघ जमितिदुधक्षन्‌ (मा. २३,२०), प्रपांटी। 
घूर सट्राविविधूर सदी (मा. ४,३३) । संहिता-पाठ मे "प्याह? का (! और 
पत्थापत्ति "पूः सह" पद्-पाठ मे नहीं है। सरेत्र इषि से पूरे पद-पाठ 
में संद्दिता-पाठ फे फाय का अमाय ६ । 

(घ) प्रगुधसंशरू पद को चर्चा (पुनरक्ति) होवी दै, मध्य मे 
प्रि से व्यवधान दोता दैर। जैसे--शेइत दे (मा. १७४६१) भम्मे> 
इ'पस्मे (मा, ४२२) आदि । 

3. पर्प (घर. ३,३०) उष्छ-मष्ग्‌~इनिन्काणा दुलो 
दर पुनः एपरदन तश चर्चाशस्पेनीपदले | पपा इति-करस परप्राउरस्थों चागमः 

* विडपा स भवरि, पुरमिएरि त भएम्ि ।* ˆ` लोपगमदिशरास मैदधिण्रपे 
सता: । सदसदस्तु अर्धावामितिता सोदरे) ॥ २. दुरोशर शाशद्म- 
स्पेएइ्युकरपएुर व्हा च (पास ६९१०६) ३. म्यां परमा 


३४ वैदिक-स्वर-समीच्षा 


(ड) रिफित-युक्त शब्दों में भी उक्त न्याय चरितार्थे होता दै” । 
जेसे--पुनरिति पुनः (मा. ४,१५), स्परितिस्वः (मा. ३,३७) । रिफित से 
तार्य उस विसर्ग से दै, जिसकी संहिता में रेफ की श्रुति विद्यमान 
रहती है, 'भोमगो०' (पा. ८५३,१७) इत्यादि सूत्र के नियम से जिसको 
यकार नहीं होता, क्योकि अरिफित विसर्जनीय ('स्‌' को “र हुए 
धर? को न कि स्वाभाविक 'र्‌!) को दी यकारादेश* होकर लोप होने का 
विधान है। 

(च) दो पदों की आवृत्ति (चर्चा) के मध्य में 'इति' शब्द का योग 
होता दै" । उदाहरण पिछले नियम में देखें | 


(छ) लोप, आगम, विकार-रहित पद की आवृत्ति से पूर्व लोप 
आगम विकार-युक्त संहिता-पाठ को पढ़ते है* । उसके साथ 'इति” का 
योग नहीं होता जैसे-- श्रयेस्म । श्रे4ःक्रेति श्रयः कर (मा, १०,२८) 
इत्यादि । यहां पद-पाठ में विसर्ग-श्रुति है । परन्तु संद्दिता-पाठ में 
विकार "सू? हुआ है । संहिता पाठ का पूवे-निर्देश है । 


(ज) जैसी पदाइत्ति क्र-पाठ में होती है, वेसी पद-पाठ में भी 
छोती है५ | उसका निर्देश क्रमशः निम्न है-- 


१, उत्तरवर्ती के साथ संबद्ध पूवेपद्‌ का पद-पाठ में अवप्रद्द 
दिखा फर स्थितोपस्थित होता है%। यथा-“-श्रेष्ठ॑तमायेतिप्रेप्ड तमाय 
(मा, ९,१) उत्तरवर्ती तमपू-प्रत्यय फे साथ पूर्ववर्ती श्रेष्ठ पद को 
पद्-पाठ में अवमद् दिखाया गया है। श्रोर मध्यवर्ती किं से दोनों 
फा वेष्टन (स्थितोपस्थित) हुआ है । 


पदेषु (शप्रा, ४,१८) । उग्वर-माप्यम्‌--प्रगृद्यसज्ञकं यत्‌ पई तत्‌ घर्चायों परभूतायाम 
इतिमा आगामिरेन ब्ययधी दते | चचांशब्देन इति-करणात्‌ परतो या तस्यव पदस्य 
हिवरे: सोध्यचे। १. रिफिनं घ संदितापामनिस्लम्‌, (शुत, ४,१३} । 
३, 'विस्त्ेनीशे रिफितः? (श्रा. १,१६०) । झदारोपय छाकारोपयो था 
विसर्जनीयः रिदिलसंशो भरति, इति उध्पट: । ३. 'कएड्यतूर्या यस्ारमरिकिनःः (श्रा. 
४,३६०) । चरणैः फणटय, । द्यप विसर्गनीयो अरेपिलो यश्चरमापप्रतै 
देति उम्दद। । ४, 'पदावृत्तौ चान्तरेण' (शुप्रा, ४,२०) | ५. अनितावन्तर्विकारागमे 
मागुरुवा (शुप्रा, ४,२३) । ६. प्रमोषिः प्देपु (शुमा, ४,२१)। 
७, पूर्ंस्योतरसंद्ितष्य स्पितोपछ्पाम्‌ चपपृष्टस्प (शया, २, १८०) । 
त्पितोपश्पितरप्देन मेप्टकोईमिरीदने, इत्युष्वदः । 


तृतीय श्रथ्याय ३% 


२, संहिता-पाठ में जहां किसी पद में दीर्घ हुआ है उसको 
भी पद-याठ में मध्यवर्ती 'इतिं' के साथ वेष्टित करके पढुंगे* | 
जेसे-ममइन्त'म्‌ | ममहन्तामिरिममदन्ताम (मा. ३३,४२) । 

३. संहिता-पाठ मे जहां पत्य की श्रुति है, वहां संहिता- 
पाठ दिखाकर पश्चात्‌ पद-पाठ मे 'इतें' से वेष्टिव पाठ पढेगे* । 
चेले ~ सिषासन्तः | सिसांसन्तुऽ्ृतिसितं सम्तः (मा, २६,१८) । 

४. प्रगृह्यसंज्ञा की योग्यता वाले शब्दों मे पूवेवत्‌ संहिता-पाठ 
दिसा कर पद्‌-पाठ को 'इलि से वेष्टित करते है?। जैसे--इस्द्वॉग्नी । 
इन्दगनोऽइतीन््रागनी (मा, ३३,६३) । ३, अँछडत्यू' (मा. १,२८) अमी । 
अमीऽइत्य॒मी (मा, १३,८) इत्यादि । 

५. जिस रिफित (विसग) की संद्विता-पाठ में स्पष्ट प्रतीति हो 
रही हो उसको भी पद-पाढ में इतिं” से वेष्टित करते हें*। जेसे-- 
नेष्टुः पिर्व । नेव्टरितिनेरप्ट: (मा, २६,२१) । 

३. काण्व-संहिता का अपना स्वतन्त्र पदू-पाठ उपलब्ध नहीं है। 

४. छप्ण-यजुर्वेद (तेचिरीय-संहिता) के पद-पाठ मे भी शाकल्य- 
शेली से कुछ अपनी विशेषताएँ हे । यथा-- 

(क) ऋग्वेद, शुक्ल-यजुर्वेद और अथर्व-वेद फे पदनपाठों में सर्वत्र 
पूवेबर्ती विभक्त्यन्त शब्द के साथ 'इवा का समास*, और मध्य में 
समास-प्रदर्शेक अवम्रह-चिह लगवा है | जैसे-धुरिऽईद (त्य. ७,२४५) 
इत्यादि । तेत्तिरीय-संहिता के पद-पाठ में “घुरि इब” इस प्रकार थक्‌ 
दिखाया जावा है। 

(स) अन्यत्र किसी पद-पाठ में उपसगा के साथ 'इटिं' नहीं जोड़ा 
जाता, इस पद-पाठ में 'इति' लगता है । जेसे-समिठि (ते. ४,७,१३,५) 
इत्यादि । 

(ग) जहां दो उपसगे इक्ट्ठे आ जाएँ, वद्दां पहले उपसगे के 
साथ 'इर्ति' का योग नहीं होवा, जेसे--अमि। नोति (ते. २,०,६,७) | 
अने । समिति (त्ते २,१,५,६) ) सम्‌। प्रेतिं (ते, ४,०,१३)४) | उपै ) प्रेति 
(ते. ४,०,११५४) इत्यादि 1 

१, अन्त,पदरोर्घोमारे (शम, ४,१६०) | २, दिनामे (शमा, ४,१२१) | 
२. प्रयृद्धे (शुग, ४,१६२) 1 ७. रिक्ति विदन (शुमा, ४,१३३) ॥ ५, इवेव 

दिदकवलोपः पूदपदपकतिस्वर्य च (पाया. २,१५४) | 
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यदि तीन उपसर्ग हों तो प्रथम के साथ भी इति” लगेगा, शेष दो 
में दूसरे के साथ लगेगा, पहले के साथ नहीं! जेसे--अनुमंप्रयांव 
(सै, ५.७,७,२) का पद-पाठ थन्तिति | सस। म्रेति| यात । होगा । 

(ध) तैत्तिरीय-संहिता फे पद-पाठ मे अवमह का चिह्न (-) 
ऐसी छोटी पड़ी रेसा है। 

(ड) शाकल्य-शेली मे देबता-इन्द्र मे अवमहद नहीं लगता | जेसे- 
इम्होगी (ऋ, ७,९४५८) । परन्तु तैत्तिरीय पद-पाठ मे विलक्षणता है) 
जैसे--इन्हाग्ली इर्दौन्टि-अग्ती (ते. १,१,१४,१) | 

५. सामवेद (कोथुम-सहिता) के पद-पाठ मे नमे के पद-पाठ 
से अनेक विभिन्नतार्षे हे । 

(क) किसी भी पद-पाठ मे नन्‌-समास का परिचायक उपग्रह 
चिह नहीं लगता* | सामवेदीय पद-पाठ मे लगता है। जेसे- 
क्षप्रतिप्टृत (को. १,१७९) का पद-पाठ भे मेतिष्छुत है । जब कि इस 
शब्द का शाकल्य-्पदपाठ (स्स. ९,७५६) “अतिझ्स्कृत' दोगा । ऋग्वेद 
के पद-पाठ मे “अः (नञ्‌_) को पथक्‌ बतलाते के लिए (5) यह अवग्नइ 
चिह नद्दीं लगता । प्रत्युत अतिप्कुत ' शब्द मे समास बतलाने फे लिए 
मध्य में अवग्रह चिह् लगता है । 

सामम्बैढ के पद-पाठ मे मर्म? (कौ, १, १२) शब्द को थे मेत्येम 
लिखेंगे । इसके विपरीत शाकल्य-पदपाठ मे 'छम॑स्यैद! (क्र. १, ४४,११) 
शाद मे 'अ! (नभ्‌) को प्रथक वतलाने के लिए कोई चिह् नद्दीं लगता । 

(स) शाकल्य-पदपाठ मे अन्यम्‌, अन्यत्‌, आईनी आदि श दों को 
एक मान कर मध्य से श्रवम्रह-चिह्न नहीं लगता । साम-वेद फे पद- 
पाठ मे झैन्‌ यंग (कौ. २,०३८) थेन्‌ योत (वी, १,७४) आदी थै हैनी 
ट्रे (के १,७५) ऐसा निर्देश दोगा । 

(ग) सामवेदीय पद-पाठ मे भी अपग्रद चिद्द नटीं ६। शक्ल- 
यज्ञुरेंद के पद-पाठ के सदरा समास-घटक दो पदों का प्रथफ-थय, 
सह-निर्रेश ही अयपरद्द का चिद्व है । जैसे उपर उदाहरण से स्पष्ट दे । 

(घ) शाकल्य-पदपाठ मे प्रगृश्ध-संज्ञा की योग्यया में शब्दों पे साथ 
बुढि या संदन्ध होता दै। अब्मे इतिं (व. ९,६७७) पे इहि 
(ए. १,२०६, द्रव्यादि । सामवेदीय पद्न्पाठ मे भी भेल्मे' इति 

$, प्रजिपधे भाएमद (शुप्रा, ५,२४) 1 


दृतीय अध्याय Xs 


(की, १,०६) स इतिः (कौ. १,३०) भे हनी इनि! (कौ, १,७५) पेसा इ 
का सम्वन्ध उपलब्ध होता हे । अन्तर केवल यह है कि शाफल्य-शेली 
में संबुद्धि के साथ भी इति? का योग अभीष्ट है, गाग्य-शेली में नहीं । 
जसे विष्णो (कौ, २,९७५) वायो (को, २,९७६) वोयो'र (कौ. २,९७८) 
सेतवो दौत हनो (कौ, १, ११६) इसके विपरीत शाकल्य-पदपाठ 
घतङ्गतो इति’ शतब्कतो (ऋ. २,४,८) हे । 

(ड) सामवेदीय पद-पाठ में म्रगद्मसंज्ञक समस्त पद के 


१ स्र्ड १२ 


~ सरे 
साथ निर्देश में इदा इन्द्र अग्नीइति (कौ. २,२०३) ऐसे अवग्रह-युक्त 
निर्देश की परम्परा है। तैत्तिरीय पद-पाठ में भी इन्दाझी इनीद्र-भुझो 
(ते. १,१,३३,१) इन्द्राग्नी इदीन्द्र-अग्नी (ते १,१,१४,१) ऐसी 'अवग्रह- 
निर्देश की परम्परा है, परन्तु अन्यत्र पद-पाठों में इन्टराझी इति' (अ. १, 
२१,३; शी, १,३५,४), इन्दराम्गीऽईती्डाम्ी (मा. २, १०) ऐसा अनवग्रुद्दीत 
संकेत मिलता है । 

(च) शाकल्य-शेली में सय" (व्ह. १,५,६), मित्रायं (क्ष, १,१२९,३) 
म्यः (क्र. १,१६१,१०), विप्रः (क्र. १,३४ ९), उमः (फर. १,२०४), 
चन्दर्मसः (ऋ, १,८४,१५) इत्यादि अनेक शब्दों में अवग्रह नहीं है। 

~ ७० उ२ 3 २ 3१२ उ १ब२्‌े 
परन्तु गाग्ये-शेली में सद्यः स चः (कौ, २,८३३) मित्राय मि चाय 
3१२ 3 चर गै सर २ 3 
(को. १,२५५) पुतरेम्यः घु त्रेस्यः (डौ १,२५६) दिप्रः वि प्र: (को. १, 
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१४३;२,८२८) कमव: ऋ मद: (को. १,२०६) चन्द्रमसः चन्द्र ममः 


(की, १,१४७) इन शब्दों में अवम्रहद है। 
इम समभते हैं कि गाग्ये-शेली एक संमिश्रित शेली है। कितने ही 
अंशों में विशेषतः अवग्नह-चिह्ृ के सम्बन्ध में गाग्ये-शेली का 
साध्यन्दिन-पद-पाठ से सामञ्चस्व है । समस्त संहिता-पाठ को दिखा 
कर पद-पाठ दिखाना भी दोनों में तुल्य हे । अन्वर इदि के योग का 
है। मा. पदु-पाठ में 'इतिं' का योग होता है, सामवेद-पद-पाठ में 
नदी । और कितने ही अंशों में गाग्ये-शेली का तत्तिरीय-पद-पाठ के 
साथ साम झस्य है। ज्ञसे--'स्बघा" शब्द को ले लें, सामवेद-पद-पाठ 
में स्वथामिः स्व घामि: (दौ. १,५३०) ऐसा अवमद्द मिलता है। तैचिरीय- 
पद-पाठ में भी स्वर्थाते स्व-था (तै. १,३,०,२) ऐसा अवप्रह दै । इसके 
विपरीत ऋग्वेद (१,१६५,६) सया माध्यन्दिनी (३,७) के पद-पाठ मे 
'स्युधा! ऐसा अनयगुद्दीव दै. । ८. (९६६५१) सा, (४,१५) फे पद-पाठों 


ध्द? चे 


कं 


शद वैदिक-त्वर-तमीच्ा 


में पराणः शब्द अनचगृह्दीव है। ते. (१,३,१०,१) के पद-पाठ में प्राण 
हाते प्रअवः ऐसा अवग्रह दै । ऋ, (१०,१८६,२) मा. (३,७) में यापः 
में अवम्रह नहीं, परन्तु सामवेद (३,१,०) के पद-पाठ में रणात परै 
ऑनोत यह अवग्रह है। तेत्तिरीय-संहिता (१,५,३,१) फे पदु-पाठ में 
इससे भी विलक्षण अवग्रह है--आणाव इति' प्र-अचान्‌? | 'इन्हाग्नी का 
उदाहरण पीछे दिया जा चुका है। जिसमें अवम्नह-पक्ष में सामवेदीय 
भोर तेत्तिरीय पद-पाठ तुल्य हैं । 

६. कृष्ण-यशुर्वेद की मैत्रायजी-संद्विता का पद्-पाठ स्वतन्त्र 
उपलब्ध नहीं है । श्योडार महोदय ने अपने सम्पादित भैत्रायणी- 
संहिता के संस्करण में नीचे टिप्पणों में पद-पाठ की कुछ झलक दी 
है। यह पद-पाठ भी अन्य संहिताओं के पद-पाठों से अपना 
विलक्षण स्थान रखते हैँ.) उदाहरण के लिए ,/पुन्‌ “अभिषवे! धातु 
की क्रिया मुषुमा (४४. ८,१७,१) का पद्-पाठ 'सुपुम' है। इसके विपरीत 
मैच्रायणी (२,३३,९) के पद-पाठ में सुरमा सुसुमेति सु. सुगा ऐसा अब- 
गृद्दीत पाठ है । 

मैच्रायणी पद-पाठ में अव्र का चिह (.) विन्दु है। कई अंशों 
में मा. और ते, के पद-पाठों के तुल्य है। जसे --मे. (१,२,६) पद पाठ 
भघर्यम ईत्यघः य॑व;। मा, (४,३४) पद्-पाठ अघपच5इत्येघ यर्यः | तै. (१,२, 
२,१) पद-पाठ अघायव इस्य॑घ-यरः है । मा. का 'मामइन्ताम' का पद-पाठ 
पीछे दिखा आये हैं | मै. (२,१०,५) में मामदामैः। ममददार्य प्रति ममन्दारँ। 
उससे भी विलक्षण है, जो कि मध्य में अवग्रद् से स्पष्ट प्रतीत 
द्दोतादै। 

मै, पइ-पाठ में भी प्रगृह्मसंशक के साथ “इति का योग मिलता 
है। जैसे--मैयो इत्दंयो (मै. २,७,१२) । 

७. तैत्तिरोय-पद-पाठ (ते. १,१,१४,२) ओर सामवेदीय-पद-पाठ 
में “ड' इस निपात फे साथ ति” का योग नहीं होता, परन्तु शेष 
समी उपलब्ध पद-पाठों में शाकल्य-शेली फे अनुसार ति" के साथ 
दीघे अनुनासिक “उ? का पाट दै*। जसे? शत (म. १,३४,४), 

क इर्य (मा. १,१८) । यद्दी शाफल्य की शेली पर्तमान सब पढ्-पार्ठी 
में प्राप्त दै । फिन्तु मद्दर्षि पतञ्जलि ने "उन ॐ (पा. १,१,१०) सूत्र फे 
सद्दाभाष्य में ' था रास्य्यस्यो इस यार्तिफ फे सात्पद फा विश्लेषण 
१. 'उध््रर्देतेश्ररोस सुका राशी शापित: शाइशेन' (व्या, १,५५३ 
रत: सथ्लुवातिष्ध । द्वापिदः = ऊमायमापादितिः | 


तृतीय अध्याय है 


करते हुए “डन इति योगविभाग.' इस वातिक के आधार पर असंदिग्थ 
रूप से शाकल्य के मत मे 'ऊँ इति', ड इति यह दो प्रकार के पद-पाठ 
माने है । किन्तु शाकल्य के पद-पाठ मे कहीं भी 'ड इति? ऐसा 
पद्‌ पाठ नहीं मिलता, सर्वत्र < इति” ऐसा ही पद पाठ मिलता है। 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य मे भी विकल्प का कोई सकेत नहीं मिलता । 
केवल मैचायणी-पद-पाठ मे “उ इदु” (मै. १,३,३५) ऐसा सकेत है। 
परन्तु यह पद-पाठ शाकल्य का है या शाकल्यानुसारी है यह 
सदिग्ध है । 

यथार्थ मे महर्षि पाणिनि को शाकल्य के मत मे $ इति'' यद्दी 
पद-पाठ अभिप्रेत है । इसी लिए उन्होंने (उन ऊँ! (पा. १,१,१७) यही 
सू बनाया | यदि पाणिनि को भी शाकल्य के मत मै विकल्प 
अभिप्रेत होता तो 'उभ ऊँ वा? यह सूत्र भो वे वना सकते थे! जैसे 
धमय उनो घो वा! (पा ८,३,३३) सूत मे उचित समझ कर उन्‍होंने 'वा' का 
निर्देश किया है । अष्टाध्यायी-पाठ के संस्करणों मे 'उज ? (पा १,११७), 
(३? (पा. १,१,१०) ऐसा दो सूत्रों मे विभाग भद्दाभाष्य के अनुसार है । 


५. पद-पाठ की तीन अवस्थाएँ 

१, पद-पाठ की स्थित, उपस्थित, स्थितोपस्थित यह तीन 
अपस्थाएँ हैँ । 

(क) केवल सुगन्त या तिङन्त, समस्त या असमस्त पद को स्थित 
फहते हैं * । जेसे-झम्निम । इंके । पुर ऽद्वतम्‌ (ऋ, १,१४१) इत्यादि । 

(स) 'इटिं' से संयुक्त पद को उपस्थित कह्टते दूं? । जैसे--ट्टरी 
हविं (प्र. १,२०,२) वायो इति (ऋ १,२३,१) खे इति (स. १,५६.१) 
आदि प्रगृह्य-स॑श्षक शब्द इसी श्रेणी मे आ ज्ञाते हैं । 

(ग) प्रगृह्म-संक समस्त पदों को पद-पाठ मे स्थितोपस्थित कद्दा 
ज्ञाता है । यद्वां मध्यवर्ती 'इति” शद से पूर्देवर्ती संहिवा-पाठ और 

१. * “उन, इति थोगविमाग* क्ष्व, | उण. | उत्र शार्प्यष्याचायेस्य 
मतेन प्रशुझसंशा भवति। उ इति] पिति 1 तप "ऊँ! “उन उँ? इत्यपमादेशो 
भशति शाबस्म्पस्याचाय॑स्थ मतेन दी्घोऽनुनालिर प्रगद्यसशश्य ॥ अ इति" 
२. बेउले तु पर्दै स्यिहम्‌ (प्रा, १०,११) । पई यदा बेवळम'द सा ल्पिठिः 
(त्वा. ११,२८) । ३. उपस्पिर्त सेतेस्रपम (व्युषा, १०,१२) । पदेविश्राम्वस्‌ 
उपश्यिते तदा! (पा, ११,९८) । 


७४० वैदिक-सस्समीच्चा 


उत्तरवर्ती पद-पाठ दोनों का सहद-निर्देश होता दै'। आर उत्तखर्ती 
पद-पाठ के मध्य में अवग्नह (5) का चिह लगता दै (देस ए. ३४ 
में सातवा टिप्पण)। जेंसे--विभावस्ो इति' विभाञ्वसो (क्र. १,४४,१०) । 
शभू इदि दामञ्यू (ऋ १,४६,१३) इत्यादि । 


ऋग्वेद तथा अथव-वेद में प्रायः प्रगृह्म-संज्ञक समस्त पदों की 
“स्थितोपस्थित की परिभाषा में गणना होगी । परन्तु यजुर्वेद के पद- 
पाठ मे प्रगृरह्म-संज्ञक समस्त या असमस्त सभी स्थितोपस्थित की 
परिभाषा में आ जाते है। जेंसे--ऋगवेद के पद-पाठ में 'विभावसो इतिं 
विभाझ्यसो तो स्थितोपस्थित कहा जार्गा, किन्तु अमी इति (क्र. १,२४,६) 
घायो इत' (प्र. १,२३,१) इत्यादि असमस्त प्रगृह्य-संञ्चक नहीं, इन्हें: 
उपस्थित ही कहेंगे। किन्तु शुक्ल-यजुर्षेद के पद-पाठ में समीची5इविंसम्‌ 
इंची (मा. ९२,२) यह समस्त प्रगृह्ममी तथा श्रुमीड्इत्यमी (मा, ६,४०) 
व्योध्इति बाये। (मा, २७,३०) यह असमस्त प्रगृह्य भी स्थितोपस्थित 
कहलाएँगे । पद्‌-पाठों का विवेचन निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो 
जाएगा, उदाहरंण के लिए हम अप्रतिरथ सूक्त का अर्धर्च प्रस्तुत करते 
हैं। यह अर्थचे सब वेदों में एक सा दै ।” अथवे-बेद में थोड़ा पाठ- 
भेद है-- 
अभिवीरो अभिसंत्वा सहोजा जैत्॑मिन्द्र रथमातिंछ ग्रोवित्‌। 
(क्र. १०५१०३,५ मा. १७,३७; ते. ४,६,४,२; कौ, २,१२०३) | 
अभिवीरो अभिसंत्वा सड़ोजिज्जैत्र॑मिन्ट्र रथमातिंछ गोविदम्‌! 
(दौ, १६,३१,५) 
[ ऋ. पपा, अभिश्यीरः । अमिडपंत्वा | स॒हुऽ्जाः | जेमनम्‌ । ' इस्ट | 
रथ॑म्‌ । था | तिष्ड | गोऽवित्‌ | 
मा. पपा, अभिर्वीरुऽइत्यभि चीरः । अभिसुस्वस्युभि सया 1 सहोजाव्इति 
सहु जाः। जैपम्‌ ) इन्द्र | रथ॑म्‌ । जा) तिष्ठ गोिःदतिंगो ब्वित्‌ 1 
है, पपा, अभिवीरे इव्यामि-यीर्‌ । अभिसत्वेत्यभि-सल्या | “सहोजा इतिं 


१. तच्‌ स्थितोपस्थितँ नाम यग्रोमे आइ संहिते (भ्रम्ा, ९०,१७) । 
अथो विपर्यस्य समस्य चाह ते यदा स्थितोपस्थितमाचरन्त्युत (कऋपा, ११,३०) | 
सहित स्यितोपस्यितम्‌ (शुमा, १,१४७) । २, समासस्तु धुनवंचन इङ्गयेत 
(स्व्यंवयद्धीयाव) (ज्मा, १०,३६) । पुनयुवेस्तन ' 'समासमिङ्गयेत्‌ 
(ना, २१, ३१) । 


तृतीय अध्याय ११ 
, संडल्जाः वैरम्‌ | इन्दर | रस्‌ । पुर्ति । तिर । गोविदिति' गो-विद | 
१) 
झो, पपा. मिश्रः अभि वीरः आमिल अभि सचा सहोजा: सदः जोः 
डीम्‌ उ १ गर त 3 
इन्द्रं रथम्‌ श्रा तिछ गोवित्‌ गो वित्‌ | 
शो, पपा, अभिऽवीरः | अभिञ्संखा 1 सहःऽजिव्‌ जेत्रे । इन्द्र । रम । 
शा । तिल | गोऽविर्दम्‌ । ] 


६. पद-पाठ में 'इति' का योग 
हि वैदिक पद-पाठ में सर्वत्र समस्त अथवा अ-समस्त प्रगृहा-संज्ञक 
पदों फे साथ 'इतिं' का संबन्ध देखा जाता है । सामन्वेद में संबुद्धि 
के साथ ति का योग नहीं होता । तैस्तिरीय-संहिता में "प “ग्पो 
इत्यादि उपसगौँ के साय भी इति-करण धोता है । प्रातिरार्‍याँ में 
विस्तार से इति-करश (इति फे योग) पर प्रकाश डाला गया दै! 
हुम सारमूत पाणिनीय सूत्रों से कुछ नियमों का उल्लेस करते हूं । 

१, द्विवचन में ईकारान्त ऊकारान्त एकारान्त पग्ृद्य-्संश्ञक 
पदों फे साय पद-पाठ में इति-करण होता ६१ । जैसे-हुरी इंठिं (क. ' 
१,२९२), यट्क इवि (व. १,५१.११), आशाते इठिं (प्र, १५२५.१), 
रक्षेये इवि (क्ष. ९,१९८), ते इति (श. १,९१,०), इन्दाग्नी इति (श 
१,२१,१) इत्यादि । 

२, 'भुरम! शब्द फे प्रथमा वहुवचन में निष्पन्न "अम? रात 
फे साय इति-फरण होता है^ 1 जैसे--अमी इतिं (ऋ, ९,२९५) । 

३, पुष्म शब्द से परे विभक्ति को “पुणे सुतुकू०' (पा ७१, 
११) सूत्र से 'शे' आदेश दोफर निष्पन्न “युष्मे”, ले आदि फे योग में 
अथवा भुरमद शब्द से निष्पन्न 'शप्मे' फे योग में इति-करण दोता 
है! । जैसे--पुष्मे इति (त, ४,१०,८), छे एविं (त, १,२६,६), अममे इति 
(श, १,१९०) । 

४. ओरारान्त तिपात फे योग में इवि-करण होता दै । सैसे-- 
हो इति (वा. १५९३/११), भयो इनि (व्ह. १,२८,६), उप इतिं (त, १, 
३६,१), मो इति (व्य. १,१८६) भाडि। सवध 'उ' फे साय निपात- 
समाद्दार दै। 

हप्र(इिुण्ण प्रयघम (वा. १,१,१1) । २. भएसी मात (पा. १, 
१,१३) | ६. शो (दा. १११.१२) १ ४. भोग (पा. १,११५) 


४२ वैदिक-स्वर-समीचां 


५, शाकल्य के भत में 'अबुनासिकित१ 'ईँ' के साथ 
इति-फरण होवा है। जैसे--ड इति (ऋ, १,२४,८; २६,५; २७९ 
आदि। माध्यन्दिन-पद-पाठ भी शाकल्य मत को मानता है । 
जैसे--हुँ इत्यू' (मा. १,२८) । कृष्ण-यजुर्वेद की मैत्रायणी-संद्धिता के 
पदु-पाठ में अवश्य छल भेद है। वहाँ अनुनासिक ऊँ नहीं ` 
मानते, परन्तु इति-करण बह भी स्वीकार करते हँ । जैसे--उ इत्य 
(मै. १,३,३५) । ऊ इत्यु (मै. २,१३,१) । 

६. सप्तम्यर्थवाचक ईकारान्त झफारान्त शब्दों के साथ इति- 
करण होता है* । जैसे- गौरी इतिं (क्ष. ६,१२,३), त॒नू इति (ऋ, ९०, 
१८३,२) । 

७. शाकल्य-शेली में सर्वत्र संवुद्धि-निमित्तक ओकार के साथ 
“ूहि' का प्रयोग होता है? । जेसे--बायो इति (क्ष. १,२३,१) | इन्दो इति 
(श्र. १,४३,८) । चित्रभानो इतिं चित्रञ्मानो (ऋ, १,२७,६) आदि। 

८. पद्‌-पाठ में सर्वत्र श्रातर, सनुतर्‌, पुनर आदि रेफान्त 
अव्यय, कर्‌* (८४) आदि रेफान्त क्रिया तथा स॒दितर्‌ , पितर्‌ 
मातर्‌ आदि रेफान्त संवोधन फे साथ इति-करण होता है। 
प्रतिशाख्यों भें ऐसे विसर्गे को रिफित कहा गया दे, जद्दां पाणिनीय 
प्रक्रिया फे अनुसार 'स्‌? को '₹' हुए विना रेफान्त की श्रुति होती 
हवै । यथा-पुनरिर्ति (ऋ. १,२०,४;६) अन्तरितिं (ऋ, १,६२,६) स्व4रितिं 
स्वः (त्र. १५५२५१२) करिति कः (ऋ, १,६३,७) अकरित्येक; (क्र, १,३, 
१५) सवितरिति (क्र. १,३५,१३) पितरिति (भृ. ६,५१,५) नेष्टरिति 
(ऋ. १,१५१) । वुहितरिति (ऋ, ६,६५.६) । कई वार दुद्दित? के साथ 
(अ, ९,३०,२२;४८,१) आदि में 'इति' का सम्बन्ध नहीं भी होता । 


१. उनः (पा १,१,१७), ऊँ पा. १,१,१८) । २. ईदूतौ च सप्तम्यर्थे (पा. 
१,१,१३) । ३, संबुद्धो शाकल्यस्येतावनार्षे (पा, १,१,१६) | “नापे? से तात्पर्य 
यह है कि सेबुद्धयन्त पदो को उच्चारण-स्पछता के लिये पदपाठकारो ने सुविधा 
के तौर पर इति” पद का स्वयं प्रयोग किया है । वेद के सन्ध का भाग “शापं? 
“इति? शब्द यदि होगा, तो वहां यइ नियम चरितार्थ नहीं होता | ४. 'करनुदात्तम' 
(कापरा, ९८४; शुप्रा, ९,१६१) अनुदात्ते "कर्‌? इति रिफित-संञ्ञं भवति । 
रेफान्तमेव तिप्ठति न विक्रियत इति भावः | यद्यपि इसी प्रकरण मे 'स्वर्‌', 'पर्नर' 


आदि के भी रिफित-विधायक प्रातिस्विक सूत्र हैं । किन्तु विस्तार फे भय से संकेत 
मदी किया दे 1 
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७. पद-पाठ में अवग्रह-नियम 

अवग्रह (विच्छेदक-चिह) पद-पाठ फा विशेष खङ्ग है। 
(१) शाकल्य-पदपाठ में प्रत्येक समस्त-पद में अवान्तर दो पदों फे 
प्रथकू-करण के लिये, (२) उपसर्ग और क्रिया के संवन्ध को यतलाने 
चा दो समस्त गठिया को समझाने के लिये तथा (३) प्रकृति-प्रत्यय 
का भेद बतलाने के लिये अवग्रह-चिह्न (5) का उपयोग होता है। 
सामान्यतया इस चिह का व्यवहार ऋग्वेद और अथर्व-वेद के पद- 
पाउों में उपलब्ध होता है) शुक्ल-यजुबेंद में इदि के साथ होता 
है। तैत्तिरीय-संहिता भै अवप्र फा चिह (-) पड़ी रेखा है] 
. भेंत्रायणी-संहिता में अवग्रह-चिह्न (') विन्दु है। शुक्ल-यजुर्वेद तथा 
*साम-वेद (कोधुम-संहिता) में अवम्रह का चिह एथक-प्रथक्‌ निर्देश है । 
अवग्रह-चिह ही समास में पूर्वे-पर से उत्तर-पद को प्रथक्‌ 
करता है इस लिए पूर्वपदत्व का बोधक होने फे कारण प्रातिशाख्य- 

कारों ने अबम्रह का अर्थ पूर्वे-पद” माना है" । 

प्राविशाख्यों के आधार पर अवप्रह के कतिपय नियम अधो- 
लिखित हँ-- 

१. दो पदों के समास में अवम्रह होता है? । जेसे- 
कविऽश्तुः (त्य. ९,१,५), दोपांच्वर्तः (क्र. १,१,७)) पुरुऽस्तुतः (अह, ९१११, 
४) चमिंतऽग्नोजाः (ऋ, १,११,४), उपःःवुर्थः ऋ, ९,१४.३६) आदि । 

२, एक समस्त पढ्‌ का जब किसी दूसरे पद फे साथ समास 
दो, तो समस्त पद और आगन्तुक पद के मध्य में अवग्रह लगेगा? । 
जेसे-स्वमतिज्योजाः (क. १,५२,१२), धमसउस्शनः (भर. १,५३,२), 
पुजापंतिशद्दीतयेतिंआजापति गृहीतया (मा. १३,५८) । 

३. 'इव' फे साथ अवमर्द होता है*। जैसे--दिविश्डव (र, १, 
२२,२०), चमसानुइईव (कर, १०,२५,४) आदि । 


१, प्रदः पदान्तदत्‌ (शुप्रा, १, १४३) । थदप्रहः पूवपद 
पदास्तसंवन्थोनि कार्याणि छमने वर्णोविधो, इत्युष्दटः । अदभद्धपदेन सावप्रहस्य 
चदव्य पूउरद्म अभिरीयते (उच्वटमाप्यमु श॒त्रा, ९,१४८) । २. समासैउदप्रद्टो 
इस्वसमदालः (शुप्रा, ५,१) | समासे च (शौच, ४,३) | ३, बहुमहता- 
घागन्तुना पर्यया (शुषा, ५,७) । उपजाते परेश (शौच. ४,१०) | ४. इव- 
कारा55प्रेडिताडरनेदु च (शुप्रा, ५,१८) 1 इरे च (शौच, ४,४५) 1 


डर बैदिक-स्वर-समीक्षा 


४. आम्रेडित में सर्वत्र अवग्रह होता दै^। जेसे--घर्विंः्यवि 
(श्र. १,४,११२५१), दिवेशदिंबे (व्य. १५१,३;०), मासिश्मास (ऋ, १०, 
५२,३), अुभिष्ञमि (ऋ, ६,११०,५) आदि । 


४. यदि गति-समास में उदात्तस्वरविशिष्ट तिडन्त क्रिया के साथ 
र > अनुदा र = हम जैसे-- 
पूर्व-पद में त्त उपसर्ग हो वो मध्य में अवग्रह द्वोगा' 1 उ 
अत्तिममन्ये (प्र. १,१३८,४), अभिऽगच्चुति (ऋ, १०,१७६,५), शमिऽ 
गृणाचि (ऋ. ९,५४,७) अवष्करशंयन्त (ऋ, ६,२४,७) आदि । 


६, यदि 'मज्ञुदातत तिङन्त फे साथ पूर्वे में दो उपसर्ग हों, तो पहले 
उपसर्ग के बाद में 'अवम्रद्द लगेगा। जेसे--अतिऽच्रायाहि (ऋ. ३, 
३५,४), अनुष्भाठेभिरे (ऋ, १०,१३०,७) आदि । 


७. उदात्तस्वर-युक्त तिङन्त के साथ भी दो उपसगोँ के समास में 
पहले उपसगे के वाद अवग्रह लगता है । जेसे--अभिऽपरपनन्त 
(ऋ, ६०६४१०) । 


८. कृदन्त शब्द के साथ पूर्वे में अव्यय या उपसर्ग हो तो मध्य में 
अवग्रह्‌ लगेगा । झव्यय~-पुरःऽदितम्‌ (त, १,१,१), भरंमउकृताः 
(क्र. ९,२,१) आदि! उपसगे-परिऽभ्‌ः (क्र. १,१,४), सुञ्डपायनः 
(क्र. १,१५९) अञ्पुन्चती (ऋ, ९,९,३) आदि । 


सअ्पृष्न्य 

६. उपपद्‌-समास के मध्य में भी अवमह होता है। जैसे --अहः$विदैः 
(त्र. १,२,२), चर्षग्रिष्यूतः (कर. १३५७), योष्दुरद (न्ट. १,७५१) गोऽदाः 
(नह. ९,५,२), बिपम्शचर्तम्‌ (ऋ, १,४,४), नुऽमानस्‌ (श, १,७७७), 
सुतभ्पाच्ने (ऋ. ९,५,५) आदि । 

१०. नामधातु में क्यच्‌ क्यडू काम्यच्‌ प्रत्यय से पूर्व वप्र 
होता है यदि स्तर पूर्वे में दु । जेसे--श्रधञ्यति (न. १,१३१,७ संपा. 
सयति), अघञ्युः (ऋ., १,१४७,४ संपा, अयुः), चुषञ्यते (व, ९,५५.२ 
संपा. वुपायते), पूपड्यर्माग्यः (शट १,३२,३ संपा. घुपायमाण:), पुत्रञ्काम्या 
(शौ. ६,८,३) 1 

११. दो उपसर्गे या दो शब्द तथा एपसगे के सदूभाव में 

१. दवकारा$ऊब्रडिताव्यनेषु च (शमा, ५,१८) । २. शुदासोपसग 
चाण्याते (शुमा. ५,१६) । उपसगे श्राण्यातेनोदात्तेन समस्यते (शौच, ४,१) । 
३, धातर्थे यकारे स्वरपूर्व (शा, «,१०), यादाविष्छायां स्वरात्‌ (शौच, ४,२३) ! 
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धात्ववयव से पूर्व अवह होगा । जैसे--पुरुनिःसिधे (क्र, १,१०,५), 
सुनि$भजम्‌ (ऋ. १,१०,७) आदि । 


१२, असर्वनामस्थान हलादि विभक्ति (भिस्‌, भ्याम्‌, भ्यस्‌, 
सुप्‌) से पूर्व अवम्रह होता हे । जेसे-अग्निऽभिः (क्र, १,२३,१०), 
राजऽभिः (क्र, १,२०,५) , भरीमऽभिः (ऋ. १,२२.१३), घीतिऽभिंः (ऋ, १, 
२२,१४) इन्दुभिः (श्र. १,२३.१५), सुशस्तिभिः (ऋ. १,२०,७), 
भङ्गिरःऽमिः (ऋ, १,६२,५), स्तोवृऽम्यः (क्र, १,३३,२), पाथेशतडम्यः (क्र. 
१०,१४,१५), म॒ख्ाऽम्यः (श, ९,६७१), अर्विऽम्याम्‌ (श्र, १,४०,२), 
पकसु (ऋ, २,५४,१३), मरत स (ऋ, १,१४२,३) । 


१३, तद्वित के तरप्‌, तमप्‌ , त्व, सतुप्‌ , वति, त्रा, चातिल्‌ , 
शस्‌ , दानीम्‌ , था, थाल्‌, घा, मात्रच्‌ , मयट्‌, क, झत्वसुच्‌ , घेय 
प्रत्ययों के पूवे अवग्रद्द लगता है'। जैसे--तरपू--द्यर्रश्वरः (ऋ. ६, 
६६,१७), रयि$तरः (शू, १,८४,६ संपा, रथीतरः), पूर्णतरमविपुणे सरम 
(मा. १5,१०)। तमप्‌--र॒षिऽतमम्‌ (शव. १,१३,३ संपा, रपीर्तमम), 
पितुऽतंमः (श, ४,४७,१७), वहितममितिवाद्दिं तमम (मा, ११८) 
त्व--देवश्वम (ऋ, १,६८,२), महि-सम (ऋ, १,८५५), अमुरश्वम्‌ 
(क्ष. ३,५५.३) | मतुप--वार्जःवन्तस (श्र, ३,५२,६), रिव: (त्स. १, 
३३,५), परा्मान (त्स. ३,५४,१८), प्रजाऽ्व॑दा (ऋ, ९,०६४) । 
बति--अनुश्वत्‌ (श. २,१०६), ऋषिऽवैव्‌ (ऋ, १०,६६,१४) 1 प्रा-- 
कण्या (व, १५०१५), बुध्या (श. १०,१६४२) ताविल्‌- 
शन्ताती इति द्ामूऽ्तांती (ऋ, १,११२,२०), देवऽतांतिम्‌ (क्र. ९५ 
१४१५१०) सरउँडर्तातये (त्य. १,१०६,२) । शसू-ऋतुष्शः (श्र, ९,१६२,४) 
देघञ्याः (ऋ, ३,२१,५), सहख$शः (श्र, ८,३४,१५) 1 दानीमू---विश्व३- 


दानीम्‌ (श, १,१६४,४०) । था--श्रतृष्या (तए, १,१६१,१६) । थालू- 


१, इस्दष्यज्ञनाम्या भञ्चरादौ विमन्ध्पि्यये (शुपा, २,१३), मिम्पाँग्प सु 
(शौच, ४,३१) सौ च (शौच, ४,३२) | २. सरतमपे'श्रातिराये$ददिणमत्यासओे 
(पा, ५,२) | तद्रति तद्धिते स्पायसंद्वित चेत्‌ (श्रा, ५,८} | रास्तवंव्रातातिपु दद 
(झग, ५,१)॥ सदिते था (शौच, ४,१३) | द्रादारान्ते (शौच, ४,१४) 
चाञ्नेकाघरेश (शौच, ४,१५) । तरतमयोः (शौच, ४, १६) । मती (शोज, ४,१७) 
वकारारी च (शौच, ४,१८) । शसि वोप्सापाम (शौच, ४,१३) | तातिजि 
(शोण ४,२०) । त्ये कारम्शो डाल कक ७ २९) ॥ 


ष्‌ चैदिक-स्बर-्समीचा 


पुदे्यौ (कक १,८०,१६), इमड्या (ऋ. २,४७,११)। धा--चतुर्‌ऽघा (ऋ,४, 
३५,२), अप्टव्या (शी. १३,३,१३), नदष्या (शौ, १३,७१०) । 

शुक्ल-यजुर्वद मे यह अवम्रह नहीं होता!-पश्चुघा (मा ३४,११); 
सप्त॒धा (मा, १७,७३) | 

मात्रच्‌ अतिऽमातरम (शो. ५,१६.१) । मयट्‌3--अश्मनूमयींनाम्‌ 
(क ४,३०५२०)। क*--एज॒त्‌ऽका (शी, ५,२३,७), मनस्‌ऽकम्‌ (शी, ६११८, 
३)। व्यञ्जन वणे से परे ही क प्रत्यय हो तो अवमरह होता है। 
अन्यथा नहीं । जैसे पततयिष्णुकम (शी, ६,१८,३) मे अवग्रह नहीं है, 
कृत्वस्‌*--अष्टव्हू व (शो. ११२,६३), घेय--हूपश्थेयांनि (शी, २,२६१), 
भार्येबँम (घर ३,२८,४), नामब्चेयंम (शी, ७,१०३,६) । 

१४ वीतम, इतंम, सूतम, गोपात॑म, धात्रैम इत्यादि पदों मे तमपू 
अत्यय से पूर्य अवग्रह नहीं लगता, किन्तु दो पदों के समास 
फे मध्य से लगता है" । जेसे--देवऽ्दीव॑म (रू. १,३६,६), देवजर्वमः 
(ऋ २,१३,६), सुधूत्तममितिंसु सूचंमम्‌ (मा, ६,२८), सुञ्गोपातम (ऋ ९, 
2६,१) रत्नऽधार्वमम्‌ (पर १,१११), वसुधार्तमञ्दतिचसु धार्वमः (मा. 
२७,१४) । 

१४ दन्त शन्दो मे घातु और प्रत्यय के मध्य से प्राय, अवम 
नहीं होता । किन्तु कसु-प्रत्ययान्त शब्दों मे हृस्व से परे अवम्रह 
मिलता है० । जैसे--पप्तिश्वासं (ऋ १,४८,६), समृश्वास (फर ५,३१५), 
पापि्वान (कू, १,६,१७) आदि। अन्यत्र भी अवह होता है। 

१६ आदि-बद्धि चाले समस्त तद्धितान्त प्रत्ययो के मध्य मे दो 
पद दिखाने के लिये अघप्रह लगता है । जेसे--गाईँऽपत्येन (ऋ, १,१५, 
१२), पीसव्कुस्त्यस्य (भर ४,३३,८), आण्मिऽवेरिम (श, ५,३४,३), भार॑त- 
अवाज (श्र. ६५१,१२ ) आइचञ्मेधस्थ (ऋ. ८५६८३१५) १ 

आग्नीघ्रात्‌ (ऋ २,३६,४) मे अवग्रह नहीं होता । 


८, अवग्रह के अपवाद 
१. दीथे या एकार से परे अथवा किसी प्रकार के विकार धोने 
१. सस्यापर्य घा (शुमा, ५१२०) १ २. मात्रे च (शौच ४,२२) 
३. सपेऽसकारात्‌ (शोच, ४,२७) । ४, के व्यञ्जनात्‌ (शौच ४,२५) | ५, छसे 
समासो या नानापददर्शनाद्‌ (शोच ४,२७) 1 ६, वीतम-हुतम सूतम गोपातम- 
रत्नघातम-चसुघातमा पूण (शुम्रा ५,३) । ७ वासी च भूतफासे स्वरेण 
इस्वादनुपि (रुपा, ५११) । दसौ इस्वात्‌ (घच, ४,३५) | 


द. ज न्यान ३७ 


पर विभक्ति से पूर्वे अवम्रह नहीं होता? । जैसे-अधीन्याम (क्र, १०, 
१६३,१) श्रोष॑धीमिः (क्ष. ३,५,८), देवेभिः (श्र, १,१,५), बीमिः (शू. १, 
३०,२), विप्रेभिः (क, १,२०,१), पूंवीमिः (क्र, १,१,२)) छुम्बेमिः 
(क्र, १,६१,२), देवेम्यः (क्र. १,१३,११), झस्मम्येस (धर १,७,६) आदि | 

२. नम्‌ (अ) के साथ समास में 'अवप्रह नहीं द्दोता'। जेसे-- 
अनन्तः (क्र. ११११३,३), अनपत्यानि (व, ३,५४,१८), अब॒तम (स. १, 
१०१,२) , थर्मन्यमानान्‌ (श्र. १,३३,६), अनुदा (शश्च, १,७३,३), 
शर्नाविद्वया (ऋ, ६,७५,१) आदि । 

नम्‌ के साथ आगन्तुक समस्त-पद में, आगन्तुक समस्त दो पदों 
भें अवप्रह होगा ' जैसे--श्रप॑रिृद्गताः (त्र. १,१००,१६) । 

३, मतुप्‌ , वति, विनि, मयद्‌ प्रत्ययो फे परे रहते तकारान्त सकारान्त 
शब्दा फे मध्य में अवम्नह नहीं होता । जेसे--गररुमान्‌ (क्र. १,१६४, 
४६), सरुत्वता (चर. १,२०,५) , मसस्वन्‌ (ऋ, ९,८०,११), मन॑स्वान्‌ (ऋ. 
२,१२,१), रभंस्वतः (श्र, १,६,६), सरस्वती (भ्र. १,३,१०-५२), सङस्यते 
(क.१,१२०,१०) , मनुष्यत (प्रा. १,३१,१०) ,अदिगरस्वत्‌ (श, १,३१,१०), 
डविष्मते (क्ष. १,१३,१), नम॒स्विनः (श्ट. १,३६,३०), अयस्म्पः (ऽ, 
४,०१५), मंनस्मयंम (प. १०,८५,१२) आदि | 

४. यद्‌, तद्‌, एवद्‌ शब्दों से वतुपू प्रत्यय परे हो तो थयमद्द 
नहीं दोता'। जसे-याद॑व्‌ (ऋ, १,३३,१२), तार्वान्‌ (व. १,१०८,२), 
एवार्वन्तम्‌ (ऋ, ७,१००,१) 'थादि । 

५. शाकल्य-शेली में देवता-दन्द में अवग्रद्द नहीं होतार 1 
जेसे-६नटरवायू (ध्य. ९,२५४) , थगींपजन्यी (क्र. ६५२,१६), अग्नीदोम्तै 
(क, १,६३,८), इन्द्ोग्नो (ध्य. 3,२४,८), इत्दारएस्पती (श, ४५९६५१), 
इन्द्वापर्घता (क्र, ३,५३,१) आदि । 2 

६. पूर्य-पद में जदा संद्दिता-दीघ छो रट्टा दो, वहां अयप्रषद नहीं 
दोता'। जसे--उमयादंतः (क्र, १०,१०,१०) 1 परन्तु शुमा, (४,२१) 

१, न दीर्घात्‌ (शीप. ४,३६)। २. प्रतिषद नाज्यप्रइः (शुप्रा. ४,२४) | 
अपणास्तेनै दारे प्रतिपिदनाइप्रयाबादिवर्शन (शौच, ४,५९) । ३. म 
तसकरसकाराम्पों माये (शत. ६,४७) । ४. यशदेतेग्यों यती (शौच, ४,४८) 1 
७, देवााइग्ये घ (शोच, ४,४३) १ दन्दाति दिपचनान्तानि श्यपास्तपूर्पवदानि 
(टया. ४,१८)। ६. यस्य चोत्ापरे दोर्षो म्यान (शतचे. ४,५०) । उत्तरपदे 
परतः वदि शोषः 1 


श्व वैदिक-स्वर-्समीचा 


के अनुसार शुक्ल-यजु्वेद में अवम होता दै। । जेसे--डमयईतम्वत्यंभय 
ईतः (मा, ३१,०), विश्वानरः (ऋ, ९,१८६,१), विश्वामित्र: त्र. ३५३,६३), 
नहांसम (भ १,१३.१), इप्टापुर्वन (क्र. १०,१७८), पितापुत्रौ (शी. 
६,५१२,२) | 

परन्तु तैत्तिरीय-संद्विता (२,६,५,१) में इष्मावारदिरितीप्मा-र्दिः ऐसा 
अवप्रह मिलता है। 

७. शादितशृद्धि बाले ऐसे तद्धिवान्त शब्दों के मध्य में अवप्रह 
नहीं होता, जहाँ पूर्व-पद में एक दी अक्षर हो और उसी फो इद्धि द्यो 
रद्दी दो । जैसे--प्रेप्टमम (प्र. १,१६४,२३), सोर्धन्यनाः (श्र. १,११०,४) 
सौश्वसम (भ्र. ७,६८,४), सौमौग्यम (क्र. १०,८५,३३), सौम॑गम (ऋ. १, 
३६,१७) आदि | 

८. मध्य में जिन शब्दों के सुट आगम हो रहा दो, वहां श्रायः 
अवप्रह नहीं ददोता' । जैसे--वनस्पदिः (क्ष. १,९०,८), इहस्पतिः, (शव. 
१,९३१) । इरिद्चन्दः (भा. ६,९६,२३) का पद्‌-पाठ इरिच्चन्द्रः दै । जद्दां 
अवम हो रद्दा है । 


१. शययुसुमवादतोऽपामार्यङिषूइपमिति च (शुप्रा. ५,२१) सर्वमाउवप्रह 
इति रोषः | २. तद्धिते चैकाएरवृद्धावनिइते (शपा. ५,२६) 1 ठद्धेनैकाचरेण 
स्वरान्तेन (शौच, ४,५५) । ३, सर्वस्मिन्तेवाऽगमसकारादौ तुविएमत्रजेस्‌ 
(शोच, ४५३) । 


चतुर्थ-अध्याय 
गति-प्रकरण 

[ १. उपसर्ग-सशा, २. गतिसङा, ३. कर्मप्रवचनीय-सरा, 

४. निपातस॑जक उपसर्ग, ५. पद-पाठ में गति-निर्देश । ] 
चाग्व्यवहार मे शान्द के चार वर्ग माने गए है । नाम (सुसन्त), 
आख्यात (तिडन्त) उपसर्ग और निपात* । पदपाठ-प्रकरण मे सुसन्त 
(अ-समस्त या समस्त) शन्दों के पद-पाठ के निर्देश पर 
प्रझारा डाला गया है, इस प्रकरण मे उपसगे के स्वरूप तथा उसके 
पद्‌-पाठ मे निर्देश के विपय मे प्रकाश डाला जायेगा। 

म, पररा, थप, सम, अन, अर्व, निस्‌, दुस्‌ „ जि, थाड , नि, अधि, पिं, 
अति, सु, उद्‌, अभि, प्रति, परि, उप॑ यह वीस उपसगे प्रातिशारय वथा 
पायिनीय-सभ्रदाय मे सय-सम्मत हे । आचार्य भट्टोजिदीक्षित ने 
सिद्धान्त-फौमुदी मे प्रयोग-वेचिऱ्य दिसाने के लिए निस्‌, निर्‌ और 
दुस्‌ , दुर्‌ दो-दो उपसगे माने है । 

इन बीस उपसर्गो मे से नी उपसगे--9, सस, नित्‌ , दुस , कि, आ 
नि, उद्‌, सु, एकाक्षर दोने के कारण उदात्त हे । दस उपसगे--परा, 
भरन, भरे, अधिं, अपिं, प्रति, परि, उप, भर्ति, हयक्र होने फे कारण 
आदुदात्त हैँ, थर पेवल अभि उपसर्ग दृयक्षर अन्ठोदात्त है'। फिदू- 
सूर्या म भी भि? फे अतिरिक्त सप उपसर्गा को शाद्युदात्त कट्टा गया 

है।। इयक्र उपसर्गा मे जो अच्तर उदात्त है, उसको छोड़ कर 
शेप अक्षर अनुदाच दोगा" | 

इन उपसगा फो द्योतर तथा वाचक भी माना गया दै! | प्रत्येक 
उपसगे फा अपना क्या विलदण शर्थ है, झर उसके सन्निधान में 

१, यन्येतानि चव्वारि ददशतानि भामण्श्याते उपसर्गनिषातारण, तानोमानि 
भरन्ति (यास्क १,१) । सासाध्यापोपस्गेनिषाण- (शया ८,४३) । २ फिरनेळ 
पसर्गादचम्‌ उच्चा एकरा नद। आरत्दाता दरानेष्म , चन्त दासवमण्यध्म 
(या, ९२,३२-२४)। ३. निर'ता झाशुदाता , उपसरामियस (किटसूघ ४, 
१२-१३) ॥ ४. सुदान पद्मेख्दडंग्‌ (पा. ६, १, १०८)॥ ५ घातय 
आधे कितु, बरियत्‌ तमनुरते 1. शमेर रिरिषप्ट्येड टपगगंगतिस्थिपा 
(सापपमाप्पस सौ १,२५९) 1 


पृ वेदिक-स्वर-समौच्चो 


क्रिया के अर्थ में क्या विशेषता आती है, इसका प्राझल वर्णन भइपिं 
यास ने निरुक्त (१,४) में तया उसी का खुलासा ऋग्वेद के महान. 
भाष्यकार आचाये वेङ्कटमाघव ने अपनी ऋग्वेद-माप्य-भूमिका 
(४,३३) में विशद रूप से किया है' । 


पाणिनीयन्संत्रदाय में कार्य-भेद से उपसर्गो फे कई वर्गे माने गए 

हें । जैसे--१, पत्व श्र शत्व की कर्तैब्यता में उपसर्ग, स्वर-कतेन्यता 

में गति, संनिद्दित शब्द के 'अरयेमात्र प्रदशेन अथवा अपने विशेष अथ 

के निरूपण में कमेप्रवचनीय, वाक्यार्थे में विलक्षणता उत्पन्न करने 
में निपात। अन्यत्र प्रातिशाख्य आदि में ऐसा विवेचन नहीं है । 

सनिपात। अन्यत्र प्राविशाख्य आदम एसा विवेचन नह है 

४ 

१. था इत्पर्वांगर्थ, प्र परेयेठस्य प्रातिलोम्यम्‌ » सभीत्यामि- 

५ ६. ७ च के 

सुएपम, प्रतीत्येतस्य ्राति्ोम्यम्‌ । अति सु इत्यमिपजतार्थ, निर्दुर, इत्येतयोः 

° 3 
प्रातिलोग्यम्‌, नयति दिनिमददाधीबी, उद्येतयोः रतिलोम्यम्‌, सामिस्येकोभावम, 
क, १८ 
'पपेल्वेतस्थ प्राति्ोग्यस. । अन्विति सादश्यापरभावम, पीति संसगेस, उपेत्युप- 


जनम, वरति सवतोआवम्‌, अधोस्युपरिभावमैशवयै चा, एवपुज्चावचार्याु 
प्राहुस्त उपेचितब्याः (निरुक्त १,४) । 


१ 3 

आङ्‌ आभिमुल्यं बद॒ति प्रपरौ तद्विपर्ययम्‌ । 
ड ५६ 

सम्‌ एकीभाववचनः एथग्माचे ब्यपी सुतौ ॥ 
शलुः सादश्यवचनः परचादभावे च वर्तते | 
उद्‌ वर्तेत उद्गमने न्यौ नीचोनवृक्तिनो ॥ 
बै १२१३ 
खुं पजञावचनं प्राहुर्विपरीतौ च निदुरी। 

£4 

अर्देरपरिमावार्थस्‌ आमियुख्यम चबुः पृ 
अतेरयोडतिक्रमणं प्रातिलोग्ये प्रति: स्मरतः 1 
न १६ स 

अपिः संसर्गदचन उपश्चोपजने स्मृतः ॥ 


वर्जने सर्वतोभावे पारे प्राहुर्दिपश्‍्चितः । 
पुषामेते प्रायिकार्था इत्थं यार्देन दर्शिताः ॥ 
पाशिनिश्चाद भगवानयनिपा घहूंस्तया ॥ 

चेद्रटमाप्ययमिका (ऋ, ४,३३) 


चतुयै अध्याय पूरे 
१. उपसर्ग-संज्ञा प १ र, 


क्रिया के योग में इनकी उपसर्ग-संज्ञा है* । उपसगे-संज्ञा के 
कारण ही नि पदत (क. १,२२,८) निपर्च (नऋ, १०,१४,५) इस नि उपसगे 
से युक्त ५/पदूजु घातु के क्रिया-प्रयोग में पत्व श्रूयमाण है*। स्‌ को प 
हो रहा है, इसी वात की पुष्टि के लिए संहिता-पाठ के इस पत्वयुक्त 
शब्द का पद-पाठ नि। यादव, वि्सर्द होगा । ऐसे ही परयाणंदम्‌ (शो. १४, 
२,१२) परि और आङ उपसर्ग से युक्त /णह, 'बन्धने' धातु का क्त- 
प्रत्ययान्त क्रिया-शब्द है, जहां उपसर्ग-संज्ञा के कारण ही णत्व 
निष्पन्न हुआ है? । इसका पद-पाठ परिश्यान॑दस है, जो उपसगै के 
कारण ही णत्बापत्ति में प्रमापक है। पेसे ही श्रयाणेर्‌ (नए. ४,७६,० पपा. 
अश्यानम्‌) है । इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पत्व तथा शत के संपादन 
के लिए क्रिया-योग में उपसर्ग-संज्ञा का विशेष महत्त्व दै । 


२. गति-संज्ञा 

क्रिया-योग में ही प्र, पर्स आदि की गति-संज्ञा भी होती दै*। इस 
गति-संज्ञा का स्वर-शास्त्र से गहरा सम्बन्ध है । अष्टाव्यायी फे स्वर 
विधायक सूत्रों में गति-संज्ञा से उपसगों की ही ख्याति है। 'गतिरनन्तरः' 
(पा. ६,२,४६), “गतिकारकोपपदात कृत्‌? (पा. ६,२,१३६ ) 'गतिगेती' 
(रा. ८,३,००) इत्यादि सूत्र इसमें निदर्शन हैं। प्राविशाख्या में गति- 
संज्ञा एयक नहीं मानी गईं। उपसगे-संज्ञा से निर्वीहू किया गया ह्ै। 
इसी लिए अष्टाध्यायी के 'गतिर्गतो' (पा, ८,१,७०) का प्रातिशाख्य के 
“पसं उपस? (शमा. ६,२) सूत्र में स्पष्ट अ्थ-साहर्य प्रतीत होता है। 
गति का विशद विवेचन इसी प्रकरण के "पद्पाठ में गति-निर्देश! में 
आगे करेंगे। 


३, कर्मप्रवचनीय-संज्ञा 
उपसगे-संज्ञा और यवि-संज्ञा के अतिरिक्त कविपय (सव नहीं) 


भादियो की थोग्यवासुसार कर्मप्रवचनीय-संज्ञा भी होती है। वार्तिक- 
नियम से” कर्मप्रवचनीय-संज्ञा, गतिर््सश्चा दया उपसगं-संज्ञा फी 


4. झपसर्या; कियापोगे। (पा. ९,४,५६) | २, 'सद्रिपतेः (पा. 5; 
३,९६) । ३. उपसर्गादसमासेऽपि स्योपदेशस्य (पा, ८,४,१४) । ४. 'गतिश्वा 
(वा, १,४,६१) । ५, गायुपसर्गसंजे कर्मप्रदचनोपसँशा (पाया, ९,४५३) 1 


५२ वैदिक-स्वर-समीक्ता 


बाधक है । अथौत्‌ जिनकी कर्मग्रवचनीय-संज्ञा है ऐसे प्रादिया की 
गति-संज्ञा और उपसगे-संज्ञा नहीं होती । 


कमेप्रवचनीयो में भी कई वर्ग हैं। प्रथम वह जो सैनिहित 
पञ्चम्यन्त या सप्तम्यन्त शब्दों के अर्थानुवादी मात्र हैं । इनमें स्वाथ- 
प्रतिपादन की चमता ही नहीं होती, या संनिहित शब्दों के 'अथानुवाद 
मात्र में इनकी इतिकर्तव्यता समाप्त होती है। अष्टाध्यायी में 
+अधिपरी थनथेकौ' (पा, १,४,३३) सूत्र में “अनर्थकौ? शब्द से यही तात्प 
अभिम्रेत है । अर्थात्‌ 'ग्रधिः आर 'परि' संनिहित सप्तम्यन्त तथा 
पञ्चम्यन्त के अर्यानुवादी मात्र हें । इतका अपना ऐश्‍वर्य या लक्षण 
तथा वर्जन अर्थ यहां अभिप्रेत नहीं । इन थर्षि, परि के योग में पत्व 
शत्व (उपसगे-संज्ञा के कार्य) तथा स्व॒र-विधि (गति-संज्ञा का कार्य) 
न हो, इसलिए दोनों उक्त संज्ञाओं की निवृत्ति के लिए इनकी फम 
अवचनीय-संज्ञा की जाती है। , 


वेद के भाष्यकारों ने अपने-अपने भाष्य में इनका स्पष्ट उल्लेख 
किया है। आचार्य वेक्कटमाघव ने “परिः पश्चम्यर्थ स्फुटीकरोति! (क्र, ९, 
६१,३ ४.३६,२) इन अक्तरों में तथा सायणाचार्य ने 'भ्रधिः सप्तस्यर्थों- 
चुवादी' (तए, १,८०,६) इन शब्दों में इसी तत्त्व को पुष्ट किया है" । 
अष्टाध्यायी के उक्त सूत्र से 'श्रधि, पारे ही केवल पाणिनीय-न्याय से 
अनर्थेक प्रतीत होते हें । परन्तु वेद-भाष्यकारों ने 'अभि', 'भाः आदि को 
भी इस कोटि में गिना हे. । जेसे--अमिरब्दी धात्वर्यासुवादी, लग्नते 


प्रलम्बते इति यथा? (स्कन्दभाप्य क, १,७१,१०) “याकारः सप्तम्यर्थं स्फुटी- 
करोति? (वेंकटभाष्य क, २,६,३) 1 


महाभाष्यकार मद्दर्पि पतञ्जलि ने इसी रहस्य को शंख में रखे हुए 
दूध की उपमा से समझाया हे। जैसे शंख में रखे हुए दूध के रंग 
भें यह विवेक होना कठिन है कि श्वेत रंग आधारभूत शंख का है या 
दूध का । शंख के श्वेत रंग में दूध का अपना श्वेत रंग तन्मय हो 
जाता दै, ऐसे ही संनिद्वित सप्तम्यन्त या पञ्चम्यन्त शब्द फे कारण 
यह विवेक नहीं हो पाता कि घातुवोधित क्रिया का अर्थ “थथि' या 


4. वेक्कटमाप्यम्‌ (भा. १, ६, &)--श्रभिपरी ससभीपळग्योरथे स्फुटीफुरतः | 


स्कम्दमाच्यम्‌ ( पदान्तरे )--'चचिशब्दस्तु घाव्वर्याचुवादी भच पद्पूरणो था 
ना्थोन्तरयचनः | 


चढुयै अध्याय ३३ 


पर! से उक्त है या सप्तम्यन्त, पञ्चम्यन्त श द से । इस लिए अधि, परि 
दोनों अनर्थान्‍वरवाची ( विशेष अर्थ के बाचक न होने से) होने 
के कारण “अनर्थक है* 1 

यस्मात्‌ समुदा आपिं विक्षरन्ति (शो, २३,३,२) इस मन्त से पञ्चम्यन्त 
य्स्माद्‌! शःद की अवधि से वित्रण क्रिया के अर्थे का “अर्थ! 
अनुवादकमान है | इसी लिए “अधिपरी अनर्थकौ? (पा १,४,६३) सूत्र से 
अ्रषि! की कर्मप्रवचनीय-संज्ञा हुई है और पद-पाठ मे 'यर्धि! का 
स्वतन्त्र आद्युदात्त स्वर निर्दिष्ट दै । अन्यथा 'गतिगंतौ” (पा ८३,७०) 
फे सून नियम से परवर्ती 'बिएरन्ति' क्रिया के गतिसक्ञक 'वि' से पूर्ववर्ती 
होने के कारण पयधे” को सर्वानुदात्त होता, और पद-पाठ मे भी स्वतन्त्र 
नहीं, प्रत्युत 'अधिअविचरम्ति' ऐसा समुदित निर्देश होता | क्योकि यरु/व्‌? 
इस यदू-वृत्त शब्द फे योग मे "तिइइतिङ? (पा ६५,१५२८) सूत्र से 
“शधि वि! उपसगे (अतिष्ट ) से परवर्ती तिडन्त क्रिया 'क्षरेम्ति को 
सर्वाचुदात्त नहीं होता । अत्युत किया का अपना थायुदात्त-स्वर श्रूयमाण 
रद्दवा है । और 1तिडि चोदात्तवति’ (पा ८,१ ७१) सूज के नियम से 
उदात्तस्वर-युक्त तिडन्त क्रिया से पूर्ववर्ती गति को सर्वानुदात्त ही होना 
चाहिए जय 'शर्थि' उपसर्ग अनर्थेक है तो कमंप्रवचनीय-सञ्ञा से गति- 
संज्ञा का वाघ हो जाने फे कारण शधि’ शद गति नहीं है इसी लिए 
'गतिगैनी? तथा "तिङि चोदात्तवति? दोनों ही नियमों का अवकाश न होने 
से “अर्थि! का पद-पाठ मे स्वतन्त्र प्रयोग होता है । 

दूसरा बगे उन कमंप्रवचनीयों का है, जिनकी वाक्याथे-समपेण मे 
अपने अर्थ की विलक्षणता है? । पूजा (सौएव) अर्थ भे 'सु' कर्म- 

१ अनर्थान्तरवाचिनावन्थद्धो, धातुनोकता क्रियामाहतु , तद्विशिष्ट भवति, 
यथा शङ्खे पय (मद्दाभाव्य १,४,६३) । 

श्रप्रयोगेऽधिपर्योशच यावदू इष्ट क्रियान्तरम्‌ | 
तध्याभिधायको धातु सद्द ताभ्यामनर्थक ॥ 
(बा्यपदीय २१६१) 

२ ।यदूदृत्तान्नित्यम' (पा ८, १,६६) ॥ हे क्रियागतविशेषयोतकेऽपि इथ 
सञ्ञा चचनाव प्रधर्नते 'सु पूजायाम्‌) इति यथा (उद्योत व्याख्या | मद्दाभाप्प | तप्व- 
बोधिनी पा १,४,८३) । 

कर्मप्रवचनीयव क्रियायोगे यिधोयते । 
चत्वादि विनिर॒क्यर्थ स्वत्यादीनां विधर्मणाम्‌ ॥ 
(वास्यपदीयम २,२०४} 


पू वेदिकस्मर-समीच्षा 


अवचनीय दै । जैसे--सु स्तुतं अवता, सु सितं मवता (आप ने घडी अच्छी 

स्तुति की, आप ने बहुत अच्छी प्रकार से वृत्तां को सींचा)। यहां “घ 
शब्द स्तुति-गत और सिञ्चन-गत सौष्ठव का द्योतक दै, इस लिए 
“सुः पूजायाम्‌? (पा. १,४,९४) सूत्र से 'सु' की कर्मप्रवचनीय-संज्ञा हो जाने 
से गति-संशा और उपसगे-संज्ञा दोनों फी निवृत्ति हो गई! 
खर भी दोनों शब्दों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ होगा । अन्यथा 'सुप्डतम', 
"सुपिक्तम' प्रयोग होते, और उपसगे-संजा फे कारण पत्व तथा 
गति-संज्ञा के कारण “गतिरनम्तरः' (पा, ६,२,४९) से गति 'सु' कां 
सदात्त-स्वर होकर शेप अक्षरों को सर्वानुदात्त होता । (विशेष स्वर 
विमशे सप्तम अध्याय के 'सु--वर' प्रकरण में देखे) । इसी लिए वाक्य 
में जहां 'सु' शब्द से निन्दा गम्यमान होगी, बद्दां पत्व दो जाएगा 
ओर गति-संज्ञा के काये भी होंगे । जसे--सुष्वित किं तबा (तुमने 
अच्छी सिंचाई की है, पर इससे तुम्हें क्या लाम ?) इस वाक्य में 
'स! शब्द से निन्दा गम्य है। बालमनोरमाकार ने इस निन्दावाक्य 
का यही तार्प्यं निकाला है* । यह विवेचन पाणिनीय-संप्रदाथ फे 
प्रसिद्ध वेयाकरणों के मन्तव्य का निप्कपे है। 


वस्तुतः 'सु' शब्द कहाँ कर्मप्रवचनीय है, आर कहाँ गति- 
संज्ञक या भादि है, इसका विश्लेषण अतिसृत्त्म एबं अशक्य है। 
लौकिक वाग्न्यवह्दार में अझुक वाक्य में 'सु' पूजार्थक है इस लिए 
कर्मप्रवचनीय है । और अमुक वाक्य में 'सु' से निन्दा गम्यमान है, 
इस लिए पूजार्थक नहीं, और इसी लिए 'सु' की उपसर्ग-संज्ञा है, और 
'सुपिक्तम्‌' में “त” को मूर्धन्य पकार हो गया है, यह विवेचन भले ही 
सार्थक हो, किन्तु वेद्‌ में इसका निर्धारण अत्यन्त कठिन है। यदि 
पत्वापत्ति को ही फर्मप्रवचनीय-संज्ञा है या उपसगे-संज्ञा इसमें नियामक 
मान लें तो इन्द्राय सोम॑ सुत भर्रन्वः' (ऋ. ३,३६,७) आदि स्पष्टार्थ 
वेदिक-वाक्ष्यो में 'सुईुतम्‌ का क्या अर्थे करेंगे | प्रकरणानुगत अर्थे 
“सुष्ठु अभिषुतम्‌ (देखें वेङ्कट तथा सायण का भाष्य) दै । जहां प्रत्यक्ष 
अभि-पवण का सोएव (पूजा) प्रतीत है, और पत्व भी हो रहा है! 

3. स्वया सम्यक्‌ सिरत; किन्तु अत्रास्मिन्‌ सुसेके इसे सति सेतुस्तय किं, न 


किञ्चिदुपीत्यर्थः । निन्दाञ्त्र गम्यत इत्पयें: | सेकक्रियाकतुः पूउयत्ये गम्य पुष 
फसैप्रपचनीयप्यस | (याजमनोरमा) 


चवुर्च अध्याय ५५ 


पूजा गम्यमान होने से 'सु! कमेप्रवचनीय होना चाहिए, ओर पत्व 
(उपसर्गे-संज्ञा का कार्य) नहीं होना चाहिए, परन्तु पूजा गम्यमान होते 
हुए भी 'सु' कमेप्रवचनीय नहीं दै, और पत्व हो रद्दा हे । गति-समास 
में 'गतरनम्तरः! (पा. ६,२,४६) सूत्र से फर्म-क्तान्त 'सुतम शब्द परे 
रहते पूर्व गति 'सु' का पूर्वेपद-प्रकृति-स्वर भी हो रहा है। ऐसे ही 
पतव से रद्दित "सुसमिदः' (ऋ, १,१३,१) शब्द का पाठ-भेद साम-वेद 


(को, २,६३७) में पत्व से युक्त सुपमिद/ मिलता है। 'सुस॑मिदस 
(मा, २८,>४) में पत्व नहीं; उसी फा सेत्तिरीय-जाह्मण (२,९,१०,१) 
में पत्व-्युक्त 'सुपमिदम' पाठ-भेद उपलब्ध है। एक ही मन्त्र फे शाखा 
भेद से प्रदर्शित शब्द में कहीं पत्व है, कहीं नहीं, इस लिए केवल पत्य 
को नियामक नहीं माना जा सकता। पूजा गम्यमान होते हुए भी 
यहां कहीं भी 'सु' कर्मप्रवचनीय नहीं है, अपितु “पूर्वपदात' (पा, ८, ३, 
१०६) के नियम से पूृर्वपद-स्थ निमित्त सान कर ही उक्त वैदिक 
पाठ-भेद में विकल्प से परव है । 


ऐसे ही “अति” शब्द अति-मण और सौष्ठव दोनों अथा में 
“झतिरतिकमणे च' (पा. १,४,५५) सूत्र से कर्मप्रवंचनीय है) अति स्तुतम्‌, 
भति सिक्तम्‌ यहां भी अथे पूजार्थक 'सु' का ही है । (आपने चढी अच्छी 
स्तुति की, और अच्छा वृक्षा को सींचा), तथा अति-क्रमण का भी अथं 
है (आपने स्तुति और सिञ्चन में परा-काष्ठा कर दी) । तत्त्वयोधिनीकार 
के अनुसार कुछ आचायों के मत में 'भति-क्रमण' से 'बहु-तर” अर्थ 
अभिप्रेत दै । "आपने बहुत अधिक आर अच्छी स्तुति की और 
सिञ्चन किया! । 


महाभाष्य के अनुसार जो उपसग वाक्य में साक्षात्‌ भूयमाण 
क्रिया-गत विशेष अर्थे के द्योतक न होकर अग्रयुज्य मान (अ्थेलभ्य)धातु- 
बोधित क्रिया-गत विशेष अर्थ के द्योतक हैं, वह कर्मप्रवचनीय हें*। 
इस तात्पर्ये को लेकर आचार्य सायण ने यत्र तत्र “अभि का 'अमिलच्य 
र्थे किया है आचार्य देङटसाधव ने भी “मा नि्षीदक (श्र, १,२२,८) इस 


१, केपांचिन्मते बहुतरं समीचीन दा सिते स्वुन चेत्यर्थः । बहुतरायें5ति- 
क्रमणे, समीचीने पूजा, इति विवेकः-तत्वदोधगो | २, कर्म भोकवन्त इति 
कमंम्रवचनीयाः इति । के पुनः कमे ओक्तवम्तः ये संप्रति करिया नाहुः, के संप्रति करवां 
माहुः, येऽप्रधुउ्पसानस्य क्रियामाइस्ते कमंप्रश्‍चनीयाः (यहासाष्य १,४,८३) 1 


भे वैदिक-स्वर-उमीचा 


चाक्य में "या! से आगत्प' अर्थ लेकर “आ-गत्य उपचिशत' ऐसा अर्थ किया 
है । जबकि इसके विपरीत आचाये स्कन्द स्वामी ने “बराक! अर्थ में 
"झा? को निपात मान कर “शरवाक्‌ मत्समीपे' अर्थे किया है, और आचार्य 
मुद्गल ने था का 'सर्वतः अर्थ किया है। महाभाप्यकार के 
"झप्रयुझ्यमानल्य' इस शब्द का व्याख्यान बैयाकरणों ने पूवोपर भाप्य के 
अविरोध से क्या किया है, यह हम आगे वतायेगे, यहां इतना दी 
लिखना पर्याप्त है कि भद्दाभाष्यकार के उक्त शब्दों का यह भी तात्पर्य 
विद्वानों ने निकाला है। हम सममत्ते हैं कि छुछ अंश में यदद तास्पये 
भी अपेक्षित है, इसी लिए 'अतिरतिक्रमणे च' (पा. १,४,९५) सूत्र में 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञक 'अति' शब्द का अर्थ बताने के लिए अति-उपसर्ग- 
युक्त </क्रमु धातु से निष्पन्न कृदन्त क्रियाशब्द “भतिकमणे? का व्यवहार 
किया है, स्पष्ट हे अप्रयुज्यमान 'कमण' क्रियारूपी धात्वर्थ का प्रति- 
पादन 'श्रवि' कर्म प्रचचनीय से सूचकार को इष्ट दै । "महि कर्मप्रवचनीय 
से अथे-लभ्य 'अति-क्रमण? आर्थ आवश्यक है, इसके स्पष्ट करने के लिए 
उदाहरण की आवश्यकता है । शतपथ-ब्राह्मश में (पता नहीं इन तीन 
लोकों के अतिरिक्त कोई चौथा लोक है भी या नहीं । इस विचिकित्सा 
के लिए कहा है--'स यदिमांदलोकानति चतुर्थमस्ति न वा? (मारा, १, २, 
१:१२) । 
यहा 'इमाड्लोकानवि? इस वाक्य-खण्ड में 'इमांस्जोकान्‌ अतिक्रम्प 
अर्थ अभीष्ट हे । ऋषि का ब्राह्मण-प्रन्थ में “इमांल्लोकान्‌ अतिकम्प' इतना 
विशद वाक्य न पढ़कर 'इमांल्लोकानृति' इस 'अर्थगम्य पाठ का पढ्ना 
इस तथ्य को स्वीकार करता हे कि वैदिक भाषा में कर्मप्रवचनीय को 
बहुत महत्त्व प्राप्त था । और सीघा सादा 'श्रत्क्रिम्य' शब्द न बोलकर 


“श्रतिं” कद्वना अर्थे में विशेष विलक्षणता तथा सजीवता प्रगट करता 
थां। 


फिर “अतिक्रिय' पढ्ने से 'लोऊान' में 'अतिकम्य' क्रिया के कारण 
“कर्मणि द्वितोषा! (पा, २,३,२) सूत्र से कारक विभक्ति (द्वितीया विभक्ति) 
होगी, जैसे "अठि क्रामति क्रिया के योग में होती है। जब कि 'झर्विं 
फर्मप्रवचनीय साक्षात्‌ क्रियागत विशेष अर्थ का द्योतक नहीं है, और 
इसीलिए इसके योग में द्वितीया विभक्ति के विधान के लिए विशेष 
सूत्र 'कमेप्रस्चनीदयुके द्वितोया? (पा. २,३,८) का उपदेश किया गया दै! 
गति से फर्मश्रवचनीय का यद्द भी सूदम भेद ध्यान देने योग्य दै । 


[1 
चतुय य्रध्याव पू 


_ ऐसे दी दृतीयार्थ “सह' के अर्थ मे 'बर्न' उपसमें की विशेष शक्ति 
३१, द्वीनता अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भी “थ्ड' को विशेष रुपसे 
कमंप्रवचनीय माना गया हे*, ओर ल्य-लक्षण-सम्वन्ध फो बताने 
के लिए 'विञली कद्दा चमक रद्दी है', इस प्रश्‍न पर कहा जाता है 
चर्च पर बिजली चमक रही है! | (द प्रति परि अनु पिद्योनते विद्यव ) | 
यहां स्पष्ट प्रति, परिं, श्च इन कर्मप्रवचनीयों मे वृक्ष को लक्ष्य करके 
विद्युन्‌ चमकने के लक्षण (द्योतन) की विशेष सामथ्ये है? । 

इसी प्रकार आधिक्य वथा हीनता अर्थ में उप कर्मप्रवचनीय है", 
यही अथे अध्यक्ष से उपाध्यक्ष, आचार्य से उपाचार्य फे स्वरुप मे 
भासता है । वर्जन अर्थ मे अर्ष, परि * । मर्यादा और अभिविधि अर्थ में 
“याः कमंग्रवचनीय है“ | आचार्ये स्कन्दस्वामी (#. १, ७१,६) ने भी 
“आकारोऽत्र मर्यादृग्यास' इन शब्दों में मर्योदार्थेक कर्मप्रवचनीय 'भा! 
का सफेत किया है । अभि, प्रति, अपिं और भर्षि भी विशेष अर्थ के 
ओतक कर्मप्रवचनीय हैं । 

कर्मेप्रवचनीच का एक तीसरा स्वरूप भी है, जो कि *श्रजुलंडणे' 
(वा. १,७८४) सूत के मह्यभाष्य तथा उस पर आचार्य कैयट एवं 
ब्याफरण्‌ शास्त्र के अन्य आचार्यों के महत्त्यपूर्ण ऊह्यपोह् से सिद्ध 
दू | 'अनुर्लदणे? सूत्र मे 'लक्षण' फा सामान्य लक्ष्यलक्षणभाव 
सबन्ध आचार्य को इष्ट नहीं, वह तो 'ल्दणेत्यभूता०? (पा १,४,६०) 
सून से द्वी "शर की कर्मेग्रबचनीय सज्ञा से गतार्थं था, यहा हेतुददेतु- 
मदूभावरूप संवन्ध 'बद्षण' शद्‌ से आचाय को अभीष्ट है, कहीं 

3. तृतीयार्थे (पा १,४,८५) । २ हीने (पा, १,४,८६) । ३ वृच्सवन्धि 
चोतममर्थ | सच घन्च लच्यचद्षणमाव इति रत्यादयो द्योतयन्ति (तत्ववोधिनी पा 
१९,३०) । ४. उपोऽधिके च (पा १,४,८७) | ५ अपपरी चजेंने 
(पा, १,४,८८) । ६. आङ्‌ मर्यादावचने (पा, १,७,८६) । 

ऊ सिमर्थामिरद्युन्यले 2 सशर चीयना यथा उदाए र्ुपसरस्रे सर 
भूतामिति। ङि च स्य'त्‌ १ शाक्ल्यस्य सदितामनु प्रावर्षत्‌ , 'गदिगंती’ इति 
निघात" प्रसज्येत, यद्येव देरपि कर्ममवचनीयसज्ञर वक्तव्या, वेरपि निघातो नेष्यते 
आदेश प्रादेश वि परिलिखति ] अहत्यh्र विशेष --ना5च वेलिंलि प्रति क्रियायोग , 
किंतदि ? अप्रयुधम नें (विमान) प्रति, “डेरा प्रादेश विमाय परिलिखतीति' । 
यधेदम्‌ अनोरपि कर्मप्रवचनीयसञया नार्थे , अनोरपि हि न दृर्षि प्रति क्रियायोग , 
कि तहिं ? युज्यमाने निशामिं प्रति--श्गिक्ल्येन सुझ्ता सदिनामदुनिशम्म देव 


भ वैदिकनस्वर-समौच्षा 


देत्वर्थक तृतीया विभक्ति “थड फे संनिधान से न हो* विशेष सूत्र से 
विशेष संबन्ध को समभाने कै लिए द्विवीया ही हो, इस अयोजन के 
लिए सूत्र की चरितार्थता सिद्ध होती दै । 


महाभाष्यकार ने उदाहरणुरूप में 'शाकल्पसंहितामधु प्रावपंत' (ऋग्वेद 
के पाठ के अनन्तर वपो हुई) प्रयोग उपस्थित किया है। उनके शब्दों 
में 'भर्च' की कर्मप्रवचनीय-सज्ञा हो जाने से ही 'गतिगंती' (पा, ८,१,००) 
सूत्र से 'आवषत' क्रिया के ' से पूर्ववर्ती "रई? को गति मान कर 
स्वे-निघात नहीं हुआ। क्योंकि कमप्रवचनीय-संज्ञा से गति-संज्ञा 
काचाध हो गया है । यद्यपि 'शाफल्यसंहितामनु मावर्पत ! इस वाक्य में “चु” 
शब्द का अयुज्यमान निशमि 'बिशम्य' के साथ योग है, इसी लिए 
"शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिशम्य देव" धावत्‌? इस व्याख्यानभूत वाक्य 
में "नु! का 'चनुनिशम्प अर्थ दिखाया गया दै, तथापि आचाये केयट 
के अनुसार केवल अर्थलभ्य अप्रयुज्यमान 'निशमि' घालु के क्रियायोग- 
भावपंत्‌' | पुर तर्हि प्रयोजन 0 द्वितीया यथा स्थात्‌ कमेप्रवचनीययुन्ते द्वितीयेति 
(मद्दाभाष्य) । 
अत फैयट:--शाकल्येन सुझ्वामिति, शत्र यावये श्रप्रयुव्यमाननिशमेयाँ क्रिया 
त्कृतो. वर्षसंदितयोहतुदेतुमद्‌भाघसडणः संवन्ध इत्ययमर्थो भनुशब्दसंनिधी 
प्रतोयते । तदयम अनु, 'सहिताम' इति द्वितोययाऽभिददिं रुयन्थमयच्छिनत्ति 1 
घाश्यपदीये भलृंहरिः-- 
"क्रियाया चोतरो नाऽयं, संब्रन्धस्य न घाचकः । 
नापि क्रियापदाहेपो, संबन्धस्य छु सेदरु || (दाञ्यपदोय २,२०६) 
स चोपजातः संवन्धो विनिठत्ते क्रियापदे | 
कपरप्रचनीयेन तज तत्र नियम्यते ॥ (वाइ्यपदीष २,२०१) 
अड झारोश:-- विशिष्टक्रियाजनितोध्य संयन्धो विभरस्पर्यः इति धोतषः, पपा 
प्रहने निशमनक्रियाश््त, सम्बन्ध इति । 
अत्र तजयोविर्नःकारः--*थनुना न क्रियाविशेषो तयते, 'अजुभूयते सुखमा 
इत्पादी यथा, नापि पष्ट्येर सयन्ध उच्पते द्वितोययेय तस्योकतऱ्यात , नापि “देश 
विररिक्षिखति) पिमाय परिक्षिखति) इत्पप्न विशब्देन मानग्रियेय मियान्तरमाचिष्यते, 
का.कविमक्तिपसप्गात्‌ , डि जपसंपन्थि यर्पणमिति द्वितीययाऽरगतः संबन्धो 
छष्प्षपण माकेयरगमात्‌ संबन्थ एयाउनुना विरेपे$पस्याप्यते | 
३, देतुद्देशुमतोदमपरिष्छैदेज्जुना शृते । 
भारम्माद्‌ वाप्यते मसा युवीया हेतुखूएणा ॥ (दाश्पपदोय २,२०५) 


चतुर्थ अध्याय ५ 


मात्र तक अनु! शब्द की छर्थग्रत्यायक शक्ति समाप्त 
नहीं हो जाती, प्रत्युत 'शाकल्यसंहिता” फे निशमन (श्रवण) के तत्काल 
पश्चात्‌ होने वाली वर्षणक्रिया फे साथ देतुद्देतुमद्भाव-सम्वन्ध की 
प्रतीति “अच्च शब्द का वास्तविक अर्थ है। "मंहिताम? इस द्वितीया से 
अलीयमान हेतुद्देतुमद्भावलक्षण सम्वन्ध की व्याख्या “थर्बु₹ शब्द से 
होती दै, भहाभाष्यकार ने इस अप्रयुज्यमान "नियमि? क्रिया के 
सम्बन्धाबच्छेक “अनु” कर्मप्रवचनीय का क्रियातेपी उपसर्ग के साथ 
भेद बतलाने फे लिए 'प्रादेश प्रादेशं वि परिझिजति? उदाहरण प्रस्तुत किया 
है | वि! उपसर्ग का 'लिखति? क्रिया फे साथ उतना साक्षात्‌ सम्बन्ध 
नहीं, जैसे 'परिलिणति' क्रिया में परि" उपसगे का 'बिपति' के साथ 
गति-सम्वन्ध है, 'वि' आर 'परि' दोनों का गति-सम्बन्ध मानने से 
'विषरिखिखति! इतना क्रिया का रूप होगा, और “गतिर्गती' (पा, ८,१,७०) 
सूत्र से “परि” गति परे रहते पूवं गति 'बि' को अनुदात्त हो जाएगा, जो 
कि पद्‌-पाठ के विरुद्ध है। पद-पाठ में 'वि' स्वतन्त्र उदात्त पद पढ़ा 
जावा हे) इस लिए 'वि' उपसर्ग से «/ माड 'माने' धातु फे ल्यवन्त ' विमाया 
क्रियापद का आक्षेप करेंगे । वाक्य का स्वरूप होगा - "प्रादेशं प्रादेश 
विमाय परिह्षिजति' । यहां "परिलिखति? क्रिया अकर्मक है, और "विमाय! 
किया के सम्वन्ध से 'प्रादेशम में कारक विभक्ति (द्वितीया विभक्ति) 
हुई है । इसके विपरीत “शारल्यसंहितामचु भ्रावपंत? वाक्य में “गतिगंती? 
(पा, ८,१,७०) फे निघात की निवृत्ति के लिए “श? उपसगे से 
अधयुज्यमान 'निशमि’ (निशम्य) क्रिया का सम्वन्ध होते हुए भी "अनु 
चपसर्गे “वि! उपसर्गे के समान फ़ियाक्षेपी उपसर्ग नहीं, प्रत्युत कमे 
प्रवचनीय होने के कारण संद्दिताश्रवणहेतुक-वपैशक्रिया के हेवुहेतु- 
मसदभावलक्षण-सम्बन्ध का प्रत्यायक है I इसी लिए इस कर्मप्रवचनीय 
'झनु' के योग भें '“#मेणि द्वितीवा' (पा. २,३,२) सूत फे नियम से कारक- 
विभक्ति न होकर 'कमेप्ररचनीयदुक्ते दितोया' (पा. २,३,८) सूत्र से विशेष- 
विहित द्वितीया होती है, और गति-संज्ञा का बाघ भी हो जाता है। 
इसी लिए ाचायाँ ने "अप्युज्यमानस्य क्रियामाहु? इस महाभाप्य का 
अर्थ 'तद्वाच्यक्रिवाकृतसंवन्धविशेपम' किया है । अर्थात्‌ कर्मप्रवचनीय 
“अर्ज से वाच्य (योत्य) क्रिया निशमि फे साथ (संहितामनु निशम्य) 

१. गत्युपसर्गसंज्ञषाः क्यायोगे यव्कियायुत्तास्ते प्रतोति वचनम्‌ (पावा, १, ४,६०) 

येन क्रियापदाछेपः स कारकविभत्तिमिः | 
थुज्यते वियेथा, तस्य छिखावलुपसगंता ॥ (बाशयपरोय २,२०२) 


६० वैदिक-स्वर समीक्षा 


बपेशकिया “शव्दः के हेतुडेतुमद्भावतचश सम्बन्ध को अर 
उपसर्ग बताता हे, इसी लिए यह कर्मप्रबचनीय है, क्रियाक्षेपी 
उपसगे नहीं | 


चौथा वर्ग क्रियाक्षेपी उपसग का है जैसा "विमाय परिक्षिखति” 
इस उदाहरण से स्पष्ट किया जा चुरा है । अथ्वेग्रातिशारयकार 
(१,१.१२) इसको भी कर्मप्रवचनीय की कोटि मे गिनते हे । क्योंकि 
उन्होंने पद्‌-पाठ मे या अनर्थक या कर्मप्रवचनीय इन दोनों को ही 
स्वतन्त्र सत्ता वाला माना है । कर्मप्रययनीय पद से उक्त सम प्रकार 
उन्हें अभीष्ट हे. । 


४. निपातसज्ञक उपसर्ग 


उपसरो की निपात-रुज्ञा भी होती है" । निपात-सञ्षा का लाभ 
उपसर्गमाज की पद-सज्ञा दै । क्योकि 'स्वरादिनिपातय अव्ययम! (पा ९, 
१,३७) सूत्र से प्र परां आदि की अव्ययसज्ञा, फिर अव्यय शब्दों से 
परे प्रथमा विभक्ति का लुक (लोप) और 'य रिष्यते स लुष्यमानार्था- 
मिधायी! न्याय के अनुसार विभक्ति-लुक्‌ फे पश्चात्‌ शेप उपसर्ग स्वरूप 
का सुनन्तत्ब और सुपन्त होने फे कारण उपसगों की पद-सज्ञार आर 
इसी लिए पद-पाठ मे उपसर्गों की स्वतन्त्र स्थिति यद्द सव उपसर्गा की 
निपातसञ्ञा पर निर्भर करती है । 


“धा आदि निपातसज्नक उपसर्गो को वेद की ऋचाओं मे वाक्या- 
लक्षार के रूप मे पूरणार्थक माना है। इसी लिए ऋग्वेद (१,६५३) मे 
“धकार पदप्रण ' यहू स्फन्द्स्पासी का भाष्य मिलता है। वेङ्कट तथा 
सायण ने भी बहुधा इसका उल्लेख किया है| महर्षि यास ने 
(निरुक्त १,४) मे “या' को समुन्चयार्थक निपात माना है" । वेकुट- 
माधव (भा ४,५७१) ने इसकी पुष्टि की है। कह नहीं सकते दि 
पूरणाथक "शा! उपसगे का प्रतिरूपक है या स्वतन्त्र निपात है। "निपात 
एकाजनाद? (पा १,१,१४) सूज मे 'थनाड' (डकार अनुयन्ध से रा्ित 
"था!) पर्युदास का प्रगरृद्-सज्ञा मे उल्लेस है | जसे निषेध अर्थ मे मा,माद्‌ 
दोनों अव्यय दूँ, परन्तु 'मादि म (पा ३,३,१०५) सूत्र ये नियम से 

१ प्रादय (पा १,४,५०) । २ ऽष्ययादाप्सुप (पा २,४,८९) । 
३ सुप्तिएन्त पदभ {पा १,४,१ ४01 ४ चेति खमुत्वपार्थ उभाम्यां सप्रयुम्धों 
१° ९००" एतस्मिनेशर्य * आकार (निरक १,४) 


चतुर्थ अध्याय ६१ 


लुइ शकार पमाए्‌? के योग मे ही होता है, भा के योग मे नहीं । “माद! 
के योग मे--'मा शब्द कार्पीव? (लुइ ) है, परन्तु मा के योग मे 'मा कुर 
लोद्‌ भी होता है, ऐसे प्रमृह्य-सज्ञा मे “नाइ इस पर्युदास की सामथ्यै 
से ज्ञात होता है. कि “था दो प्रकार का है, 'थाङ्‌' (डकार-अलुबन्ध-पुक्त) 
और “था? (अनुजन्थ से रहित) । दूसरे शब्दों मे "आ? (निपात) और 
“आइ (निपातेतर गति-उपसग-क्मेप्रवचनीयसङ्षक)। महाभाष्य की 
इष्टि--इपदर्थे क्रियायोगे मर्याद्रामिविधी च य , एतम आत दित विद्यात्‌ , वाय 
स्मरण्योरङ्ति से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है-ईपत्‌ शब्द के अर्थे मे 
(उपसर्ग) क्रियायोग मे (गवि) मर्यादा तथा अभिविधि अर्थं मे 
(कर्मप्रवचनीय) आङ (डकार अनुवन्ध से युक्त) मानना, अर्थात्‌ 
“आङ” की प्रगृह्म-संज्ञा नहीं । “झा. की वाक्यालकार या स्मरण अर्थ मे 
अडित होने के कारण प्रगृहासञ्ञा होती है । हु! भी निपात है-अमी 
घण (न ४३१,२)। > 
५. पद-पाठ में गति-निर्देश 

पद्‌ पाठ के निर्देश मे उपसगोँ की कई प्रकार की स्थिति है-- 

१, वह उपसर्ग जिनके अनन्वर निघात (अतुदात्त) क्रिया है। 
२ वह उपसर्ग जिसके अनन्तर उदात्तस्वर-युक्त क्रिया है। 
३ बहू उपसर्ग जिनके अन्तर (किसी शब्द के व्यवधान) मे क्रिया है. । 
४ वह उपसर्ग जिसके अनन्तर कोई दूसरा उपसर्ग है । ४. वह 
उपसर्ग जो किसी उपस्ृष्ट तिडन्त क्रिया का प्रथम अवयव है, और 
इस तिडन्त क्रिया (आप्यात) मे उदात्त स्वर हो रहा है। ६ वदद 
उपसगे जो मध्यवर्ती है, अर्थात्‌ जिसके पूर्व मे अन्य उपसगे हे, और 
अनन्तर निघात क्रिया है। ७ वह उपसगे जो गतिसमास से किसी 
कृद्न्त शय्द का प्रथम अवयय हँ. । 

१, यदि उपसं के अनन्तर अनुदात्त आख्यात (तिडन्त क्रिया) 
होगा, तो पद-पाठ मे वद उपसर्ग और आख्यात दो एथक पद माने 
जाएँगे, और दोनों का पथक प्रथक निर्देश होगा । जैसे--धडं । 
२्दण्यन्ति (ऋ २, २४, १३) । 

₹ उपसे पे अनन्तर उदात्तस्वर-युक्त आरयात होने पर भी 
दोनों प्रयक्‌ गि । जेसे--अधि। स्थ॒ (ऋ. १, १६४, २) । 

३ वह उपसर्गे जो क्रिया से ज्यवद्धित है, पद-पाठ में उसका भी 
_निर्देश एथक दोगा । जेसे-“'ल त्या गामि) | स्वा मिमि? (ऋ १०,८७,२४) इस 

३ उपसर्गपूर्वमास्यातम अजुदात्त विशृद्षतते (थप्रा १,१,१२) । 


६२ वै दिक-स्वर-समीचा 


चाक्य में सम' उपसर्ग का “रिशामि' से अन्वय है (सं शिंशामि) । परन्तु 
मध्ववर्ती 'त्वा' से व्यवधान हो रहा है। एद वशति (क्र. १,११२ पपा, 
च्छ 1 दुद | दशति) उक्त दोनो उवादरण मे क्रिया 'अनुराच है । क्योकि 
किसी अतिङ्‌ (सुपन्त पद) से परे तिडन्त क्रिया को असुदाच ह्हो 
ज्ञाता है" । 

४, जहां कहीं आरयात अचुदाच हो ओर उसके अनन्तरपूर्व वर्ता 
दो उपसगे हो, वद्दा आख्यात से अनन्तरपूर्वेबर्तों उपसगे उदात्तस्वर- 
युक्त होगा, और उससे पहला उपसग अनुदात्त द्ोगा'। ज्ञेसे-समऽ" 
थाचितुप्व (शो, ११,१,३६) । यहां 'चिजुप्व' किया 'अनुदात्त है | उसके 
पूर्व दो उपसमौँ मे से क्रिया का 'अनन्तरपूर्ववर्ती "ध? उपसग उदात्त 
है। और उसकै पूरे 'सम' अनुदात्त है। निघात क्रिया के योग मे दो 
छप्सम हों या तीन, उद्त्तस्वर क्रिया के अनन्तरपूर्वेवर्सी उपसर्ग पर दी 
होगा, शेष सम अनुदात्त होंगे । 'समञ्ध्राचिचुप्द' इतना एक पद पद-पाठ 
भे निर्दिष्ट होगा, और अवम्रह चिद्व दो उपसगों के मध्य मे होगा । ऐसे 
ही अस्यालेमिरे (ऋ, १०,१३०,७ पपा, अनुच्यालेभिरे) है । 

यदि दो उपसर्ग मे से पहला उपसगै कर्मेप्रवचतीय है तो पद-पाठ 
मे उसमा निर्देश प्रथक होगा और एक उपसर्गे से युक्त क्रिया का निर्देश 
प्रथक्‌ होगा। जेसे-अभि धु प्रपीदंत (श्र. १०,६२,१) । यहां 'अभि' 
अन्तरस्थ “बरान' इस द्वितीयान्त पढ से संबद्ध कर्मप्रवचनीय है। पद- 

पाठ में यद्व स्वतन्त्र निर्दिष्ट है। 'स' उपसर्ग रवतन्न और "सोई ! 
स्वतन्न | भा । प्रदव (फा. ५.११,२) अभि 1 प्रसेदु' (व्य. ४,६१०) भी ह t 
४. यादि उपसर्ग से अनन्वर-उत्तरवर्ती क्रिया मे उदात्त स्वर हो 

तो पद-पाठ मे ऐसे उपसर्गे का उदात्त आख्यात से प्यक निर्देश नहीं 
होगा, वल्कि उपसर्गयुक्तक्रिया एक पद माना जाएगा और पद-पाठ 
भे उसका सहनिर्देश धोगा, तथा उपसग अर आरयात फे मध्य से 
अवम का चिह (5) लगेगा" आर उपसर्ग अनुदात्त दोना द| जैसे-- 
विऽश्रंग्ति (शो. १३,३,२) विऽचाव॑शीवि (शौ १३ ३,१) | यद्वां "क्षरन्ति 
१, तिदटनिट (पा, ८५१,२८)॥ २, गतिगँतौ (पा, =, ००) 
झनेडे'प्नुदातेनापि (सोच. ४,२) | उपसगे उपमे (शुप्रा ६,२)1 ४. तिद 
चोदाशदति (पा. ८५१,०१) | (टपसभपूयमात्यातम) उदा दत्‌ समर्ये, 


डएमर्गो निन्य (भग, १,१,१२) 1 उपसे आाण्यातेनोदासेन समस्यों 
(शीण, ९१) ॥ 


चतुर्थ अध्याय ६३ 


और 'चाईशोति' दोनों क्रियाओं के आदि अक्षर उदात्त हैं, इस लिए 
पूवेवर्ती उपसर्ग अनुदात्त है। ऐसे ही बिञ्ञानशो (ऋ. ६,८६,१५) है । 
६. यदि अनुदात्त आख्यात से पूर्वे दो था तीन उपसगे हों, तो 
उन सब का आख्यात के साथ समास होगा। और आख्यात फे 
अनेन्तर-पूर्वेवर्ती उपसर्ग पर उदात्त का चिह होगा । शेप पूर्ववर्ती 
उपसर्गा मे 'गतिर्गतो? (पा. ८,१,७०) के नियम से पूर्व पूर्व को अनुदात्त 
होगा । ऐसे आख्यातो का पद-पाठ में समस्त पद के रुप में निर्देश 
होता है । और प्रथम उपसगे के पश्चात्‌ अवग्रह का चिह्न लगता है। 
जेसे--अनुञ्सग्यादि (शी, ११,१,३६) । दो उपसर्ग वाले आख्यात का 
उदाहरण पीछे दिखा चुके हैं । 
., ४, यदि आख्यात उदात्त-स्वरयुक्त हो, और उसके पूर्वे दो उपसर्ग 
दो, तो अनन्तरपूर्ववर्ती उपसर्ग का तो क्रिया से समास होकर 
उपसग को निघात होगा । (स्मरण रहे कि उदात्तयुक्त आख्यात के परे 
रहते पूर्व गति को अनुदात्त होता है) । पद-पाठ में समास दिखाने 
के लिए उपलगे और आख्यात के मध्य में अवग्रह-चिह्न लगेगा । 
जेसे--“यस्मात्‌ समुद्रा रिं विक्षरन्ति’ (शो. १३,३,२) यहां 'क्षरैन्दि' 
क्रिया में (यस्माद! इस यदूइत्त फे संनियोग से अनुदात्त का निषेध 
दोने के कारण उदात्त का श्रवण है। उसका अनन्तर-पूर्ववर्वी उपसर्ग 
“बि अनुदात्त है, और पद-पाठ में 'बिज्चरन्ति' इस प्रकार अवग्रह् का 
निर्देश भी वतेमान है। किन्तु आख्यात से ज्यबहितपूर्वे 'श्रथि' उपसर्ग 
पर उदात्त का निर्देश है और पद-पाठ मे भी प्रथक्‌ पद के रूप में 
दिखाया गया है । यहद “गर्थि! अनर्थक है। क्योंकि ऐसे उपसगों की 
तीन प्रकार की स्थिति होती है। १. या वह अनर्थक होगा, २. या 
फिर कमेप्रवचनीय दोगा, ३. या चह उपसर्ग व्यूढ (अन्य-युक्त) 
होगा' । जो उपसर्ग च्यवथान में स्थित किसी क्रिया के साथ अन्वित 
होते है, उन्हें व्यूढ या अन्ययुक्त कद्दा जाता हैन । 

१. दयुपसगंपूवेमाण्यातं यदा अदेदुदात्तवत्‌। धनर्धक कर्मप्रवचनीयो च्यूढो 
वा विगृद्धते (अप्रा ९,१,१२) | अनर्थरुकम प्रचनीयाञ्न्ययुत्तैविप्रहो३भिवितन्वा- 
दिपु (शौच, ४,३) । 

२, चुन्दुसि परेऽपि (पा, १,४,८३) । भ्यवदितात्र (पा. १,४,८२)। 

अडादीना ब्यरम्यार्थं एथक्त्येन विस्दपनम्‌ । 
घावूपसगेगो; शास्य्रे घातुरेद डि तारा: ॥ (वाक्यपदीय २,१८२) 


क वैदिक-सर-स्मीचा 


वीनां स्थिवियों में उपसर्ग का पद-पाठ में स्वतन्त्र निर्देश दोगा, और 
अपना उदात्त स्वर कायस रहेगा। 


८. कई स्थलों पर आज्यात से पूर्वे तीन उपसगे होते हें । उनमें 
पुला उपसरे स्वतन्त्र उदात्त-सर-युक्त होगा । दूसरे दो उपसरगो में 
पहले उपसगे का दूसरे फे साथ समास ओर दोनों समस्त उपसर्गों का 
परवर्ती अनुदात्त 'म्रास्यात के साथ समास होगा । और दोनों समस्त 
उपसर्ग के मध्य में अवग्रह का चिह्न रहेगा)। जेसे--उप॑ संप्रणठ 
(मा, १५,५३ पपा, उपै। सुंप्रयातेतिंसम्‌ प्रया) इस स्थल में “यात! इस 
अनुदात्त क्रिया से पूर्व 'उपं, सम, प्र' यह तीन उपसे श्रूयमाण हे । 
इनमें प्रथम 'उप' उपसरे में उदात्तस्वर का निर्देश है। और पद-पाठ 
में स्वतन्त्र है । शोप दो उपसगे “सम और 'प' में “सम? का तर! के साथ 
समाम फिर दोनों का 'यात' क्रिया से समास हो रहा है। इसी लिए 
धातिगंती' (पा, म,१,७०) के नियम से आख्यात के भनन्तर-पूर्वे वर्ती 
५ पर उदात्त फा चिद्व निर्दिष्ट दोकर उससे पूर्ववर्ती 'लस' उपसगे फो 
'अनुदात्त दो गया है. । पद-पाठ में 'सम' और 'म' के सध्य में विन्छेदक 
'अवमद्द छोगा । 'समर्य पदविधिः (पा, २,१११) फे नियम से समास में 
ही सामथ्ये है । 'पात' "आख्यात की अपने साथ समस्त दोनों उपसर्गो 
में सामथ्ये दै, इसी लिए सत्र फा सहनिर्देश दै। पहले उपसगे फे 
साथ सामथ्ये नहीं। 


इस लिए ऐसे 'असमथे उपसर्ग फे साथ सातवें नियम में प्रतिपादित 
या अनर्थक या फर्मप्रवचचनीय या च्यूट तीन स्थितियों याला व्यवद्दार 
ही चरिवार्थं धोगा। जसे श्रधवचेद फे प्रातिशारयकार ने एफ 
उदाहरण प्रम्तुत किया भमि 1 यि। तनु (शी ११६३) हि य 
पद-पाठ में पढ़ा ज्ञाता ४ । यहां 'तनु' (८ तन.) क्रिया फे पूयं दी 
छपसभे हूं । `अभि | व ॥' परन्तु 'तगु क्रिया फे साथ "पिः उपसर्ग के 
योग फी सामर्थ्ये है । अभ उपसग फी नहीं। इसलिए पद्न्पाट में 


१. एचने बनने धइ पूर्ेय तु दिगूसते । 
उष समरयते, उमःग्यां तु परं पदम ॥ 
शपसगेपूेमात्य्ण दपोगारवों समादने 1 
शाप्पंग उभदोब्तयाक्यासष्टयु विरहः गर 
अशर्पक-बर्ग पचत दा फ़यसु ने रभि दिता दतु ॥ (ert, १,१११) 


NNER 


चतुय अध्यायः द 


उसका प्रथक निर्देश है। वह या अनर्थक या कर्मभ्रवचनीय माना 
जायेगा। यदि दोनों उपसर्गा की 'तनु' के साथ सामथ्ये होती तो दोनों 
का तनु के साथ समास होता और 'गतिगतो' (पा. ८,१,००) फे 
नियम से पूर्व उपसगे को अनुदात्त होता, और किया के पूर्ववर्ती "विं 
उपसर्ग पर उदात्त का निर्देश होकर पद-पाठ मे ञ्रभिभवितच ऐसा 
समस्त पद्‌ पढ़ा जाता । 


६. ऐसे ही च-मत्ययान्त इदन्त क्रिया के पूर्व यदि एक उपसगे 
होगा तो अनन्तर-पूर्वर्ती गति पर उदात्त (प्रकृति-स्बर) का निर्देश 
होगा जेसे-भर्षऽयूळहम्‌ (त्र. १२३,१४) । भावहुतम्‌ (ऋ १९४, ३) | 
जाड्यूत (क्र १,८७,४) । उर्पऽस्तुती (ऋ, १,१८१,७) । भर्वऽठतम्‌ (शौ. २, 
७३) आदि | और "निपाता आघुदात्ता , उपसगश्नाभिवर्जम! फे न्याय से 
उपसमें उदात्त हूँ, उक्त नियम से उनका स्वर श्रूयमाण हो रहा है। 
भौर समास बताने के लिए मध्य में अवमद्द का चिद्व है। यदि 
कप्रत्ययान्त दन्त किया से पूर्व दो उपसगे होंगे तो उक नियम से" 
कलत्ययान्त के अनन्तर-पूरवेवर्ती गति पर उदात्त का निर्देश होगा, सथा 
'गहिगेती? (पा. ५,१,७०) फे नियम से पहले ७रसगे को अनुदात्त 
होगा । जैसे--पर्याण॑ंडम, (शो. १४,२,१२ पपा. परिध्झानैदम ) । सप्रैद, 
(शो. ६,०६,१ पपा, समओं.) । अुभ्याउसञ्दस्यमि आई (मा. ८,५८) 
आदि । यहां कतशरत्ययान्त शब्द दे । इनके पूव दो उपसगे समस्त हें । 
उक्त नियम से अनन्वर-पूर्ववर्ती को प्रकृति-स्वर होगा, और पू उपसगे 
को अतुदात्त। 


यदि क्त-प्रत्ययान्त ऋदन्त त्रिया से पूर्व वीन उपसगे होगे। तो 
क्तप्रत्ययान्त फे साथ दो गतियों का समास दिसा फर उक्त नियम से 
अनन्वरपूर की गति को भ्रकृतिरवर (उदात्त) होगा, और दूसरे उपसगे 
को 'गतिगेतो? फे नियम से अनुदात्त द्दोगा। दोनों उपसगाँ फे 
मध्य मे अवप्रह का चि होगा । समसे पहले उपसगे फी सामय्यें 
क्त-प्रत्यपान्त क्रिया फे साथ नहीं दै। इस लिए पद-पाठ मे उसका 
उदात्तस्वर-्युक्त निर्देश एयक दोगा, क्‍योंकि या सो वदद उपसर्ग 
अनर्थक है, या पर्मप्रयचनीय दे, या फिसी व्यवद्दित किया फे साथ 
उसका अन्यय दै, ऐसा मानना पढ़ेगा। जैसे--परपेअएि समादिः 


३. गतिरगररारः (पा, ६२,४३) १ 


६६ वेदिक स्वर-समीक्षा 


(शौ. १०,७१५) । इस स्थल पर 'हिता? यह क्त-अत्ययान्त शब्द «था 
धातु से निष्पन्न है | उसके पूर्वे “घि, सम, “श्वाः यह तीन उपसगे 
हैं । इनमें पहला उपसगे “बिं पद-पाठ में स्वतन्त्र उदात्तरवर-सहित 
निर्दिष्ट है । क्योंकि इसकी हिताः के साथ सामर्थ्यं न धोने के कारण 
इसमें समास की योग्यता नहीं है । 'पुडपे' इस सपम्यन्त पद के 
संनिधान में ५/धा घातु से बोधित धारण क्रिया का अनुवादी होने के 
कारण यह अनर्थक है। शेप दो उपसगे 'सम और शा का परस्पर 
सम्बन्ध दे, फिर दोनों उपसगोँ की “हिता? इस क्त-प्रत्ययाम्त फे साथ 
सामर्थ्ये होने फे कारण गति समास है। दोनों उपसगो का परस्पर 
सम्बन्ध चताने के लिए “समञ्यहिताः ऐसा पद-पाठ में 'अवमह दोगा । 
पूर्ववत्‌ अनन्तर-पूवेवर्ती गति को उदात्त का निर्देश होगा और दूसरे 
उपसगे अम? को अबुदात्त होगा । 


क्तमरत्ययान्त कृदन्त क्रिया से पूर्वं दो उपसगे की 
स्थिति में भी अनन्तर-पूवेबर्ती उपसर्ग का गति-समास 
होकर प्रकृति-स्वर (डदात्त-निर्देश) । और पहला उपसर्ग अनर्थेक/ 
कमेप्रवचनीय या व्यूढ की स्थिति में पद-पाठ भें एथक्‌ उदात्त-स्वर” 
युक्त मिलता है। जैसे--श्रा । निऽसत्तः (ऋ. ३,६,४) । परि | था$्ेतम 
(ऽ ६,४०७,२४७) । अभि | संड्यूंतः (श्र. प,१७,७) । श्पधिं | उततम 
(शो, २,७,३) । 


१०. यही क्तान्त क्रिया का उपसगों फे साथ सम्वन्ध तथा पद-पाठ 
में निर्देश क्तिन-प्रत्यवान्त, तोसुन--्रत्ययान्त, तवेन-प्रत्ययान्त, करदन्त 
क्रियाओं के उपसगे-व्यवद्दार फे लिए निदर्शन है । भेद केवल 
अनन्तर-पूवे की गति को प्रकृति-स्वर (उदात्त) करने वाले पाणिनीय 
सूत्र में है। क्त-प्रत्ययान्त में अनन्वरपूर्व-गति को प्रकृति-स्वर "गतिरनन्तरः 
(पा. ६,२,४३) सूत्र करता है, और क्तिन-प्रत्ययान्त आदि फे अनन्तरः 
गवि को प्रकृति-स्वर "तादी च निति श्स्पती' (पा, ६,२,५०) सूत्र करता दै । 
क्तिन-प्रत्ययान्त -अभिञ्सेस्तेः (श्र, १,६१,१५) । प्रश्शंस्तये (ध्य. १,१२२, 
११) । मर्ईतिम (ऋ. १,३३,४) । विऽउष्टिप (श्र. १,१७१,५)। दो 
उपसगे पूर्वे वाले क्तिन-प्रत्ययान्त का उदाहरण जेसे--प्रसयुत्तस/ 
(में, ४१०, । परन्तु ते. ६,६,४,६ में फ्युत्तंम्ध्ये! उदाद्दरण में दिं 
उपसर्ग क्तिन-प्रत्ययान्त "्वष्प्ै' से समस्त नहीं, पदन्पाठ में 


चतुर्थ श्रव्याप ६७ 


अनीविं | उत्तत्यया इत्युव-स्तन्थै ऐसा निर्देश हैं । पहला उपसर्ग तीनों 
उक्त स्थितियों में से एक दै । तोसुन-प्रत्ययान्त -पेतोरित्या-एतोः (है १,५, 
१०११) । दो उपसगे वाले उदाहरण में पहला उपसे पद-पाठ में एयक 
है। प्ति । विजनितोरिति बि-जुनितोः (है. २, ५,१,५) तवेन-प्रस्ययान्त-- 
परिऽपृतवे (शर. ८,२४,२१) । 


११. ऐसे कृदन्त शब्द जो शतृःप्रत्ययान्त, या शानच्‌-प्रत्ययान्त 
या स्यप-प्रत्ययान्त हवं, यदि उनके पूर्वं दो उपसगे हैं, या शीन 
उपसर्ग हैं, तो कृदन्त के अनन्तरपूवेवर्ती गति का समाम 
दोगा, और उत्तरपद-प्रकृति-स्थर' होगा, पद-पाठ में दोनों 
फे मध्य में अवम्रह छोगा। शेप पहला उपसगे या दो उपसगे 
पद-पाठ में एयक दिसलाए जाएंगे । उन सव पर उदात्त का स्वतन्त्र 
निर्देश होगा। या वह अनर्थक होंगे या कर्मप्रवचनीय या फिर 
व्यूड (अन्य व्यवद्दित-क्रिया से सम्वद्ध)! जसे--आभि। स॒। 
अडपीदुत: (श्र. १०,३२,१)। यह कृदन्त से पूर्व तीन उपसगौँ का 
उदाष्टरण है | इनमें पहले दो उपसर्ग थिमि”, 'सु' पद-पाठ में विशृद्दीत 
दिसाये गए हैं, दोनों पर अपना उदात्त का स्वर विद्यमान दै । परन्तु 
तीसरा भ' उपसर्ग 'सीईत/ इस शह-प्रत्ययान्त कृदन्त फे साथ समस्त 
निर्दिष्ट दै । ्ौर समास दिसाने फे लिए मध्य में अवमर्द का चिद्व (5) 
है। भा। निभपप (मू. १०, १४५,५)। यहां "भा! विग्रृद्दीत दै शर 
ल्ययन्त समस्त 'निष्माद फे भष्य में अयप्रद दै। पर्दाच्चम्‌ 
(वै. ३,१,४,१) भी इसी प्रकार का शाघन्त फा उदाइस्ण है। परि 
पिग्रृद्दीत दै । फई स्थलों पर दो उपसगाँ फे समास याला शत्रन्त पा 
प्रयोग मिलता दे । 

१२. जहां गति फे साथ समस्त कृदन्त शब्द से सद्धितन्प्रस्थय 
भूयमाण दो यहां गति थोर तद्धितास्त फदन्त शब्द फे मध्य में 


१. गनिदारडोदरपात्‌ शत (८. 5,२,३३३) | 
२. हुइशों पुर्ण बा पूदद डिप ॥ 
सगर: कर्म यश्चतो पो स्यू बा शिएस्ते ए (एरा, १,१,१०) 
वियुप्तो = परर रे दृपसू "रणे | 


ध्द वैदिक-स्वर-पमीच्छा 


अवप्रह चिह्न (5) लगेगा* । जैसे--आश्य॑मिष्ठा: (क्ष. १०,१५५३ शौ. १८, 
३,२५) । पद-पाठ को दृष्टि में था । गैमिशः इस दो पदों का समास है 
धरमिष्टाः' शब्द कृदन्त गलत! शब्द से अतिशय अर्थ में तद्धित इय्‌ 
प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है। मध्य से “द्‌? प्रत्यय का लोप हो 
गया है* । गति के साथ समास अनेक प्रकार के होते हैं। स्वर भी 
नन तती हैं । किन्तु अक्कत में पद-पाठ-सम्चन्धी गति पर ही 
लिखा है | 
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१, गतिपूर्दौ यदा घातुः कचित्‌ स्यात्‌ सद्धितोदयः | 
समस्यते गतिप्नय्रागमिष्टा इति निदर्शनम्‌ ॥ (ख्या. १,१,११) 
३, तुरिष्टेमेवःनु (पा, ६,४,१५४)॥ 


पञ्चस-अध्याय 


आमन्त्रित-स्वर 


सम्बोधन में प्रयमाविमस्त्यन्त शब्दो को ्रामन्नित करते हँ | बेद 
आमन्वित-स्वर दो प्रकार का उपलब्ध होता दै, १. आमन्त्रित शब्द के ब्रा 
के अक्षर पर उदात्त । २. ग्रामन्मित शब्द सारा ही अनुदात्त । 


१, किसी मन्त्र का आदि, या पाद फा आदि अथवा वाक्य क 
आदि आमन्त्रित शब्द किसी पद के परे न होने कारण आयुदा। 
होगा । जैसे-- मन्त्र के आदि में--'भग्न इन्द्र वर्ण मित्र देवा: (श, ४ 
४६५९) | यहद पांचों ही आमन्पित शब्द, मन्त्र के प्रारम्भ में आयुदार 
हैं। क्योंकि पूर पूर्व आमन्त्रित, पर आमन्त्रित फी अपेक्षा अविद्यमान 
घत्‌ होने फे कारण? 'इन्द्ध वर॑ण! इत्यादि आमन्त्रिव शब्द पद से प. 
नहीं हैं। तात्पर्ये यह कि 'देवा? छी अपेक्षा चारों पूये आमन्धित 
शब्द अर इन्द्र वरग मित्र! अविद्यमानवत्‌ (नहीं फे तुल्य) हैं, अव 
देव| ' शब्द भी किसी पद से परे न होकर मन्त्र फे आदि में माना 
जाएगा, इसी लिए 'आद्यक्षर 'दे' पर उदात्त-स्वर का निर्देश है। इसी 
प्रकार “मित्र की अपेक्षा बरुण अविद्यमानवत्‌ है । 'इन्दें! शब्द “दसा 
की अपेक्षा अविद्यमानवन्‌ है। और “इन्र? फे लिए चने शब्द 
आअविद्यमानवत्‌ है। इस प्रकार सभी आमन्त्रित शब्द पद सेपरे न 
होने के कारण मन्त्र फे आदि में हूँ। मर्द रवधाय ऋतषैजात 
मुतो (ध्य. १,१४४,७) में भी आमन्त्रित आद्युदात्त हैं। ऐसे दी 
पडे सन्ते इसे काग्धे चन्दे ज्योतेअंदेते सरस्वति सदि रितिः (सा, ८,१३) 
इतना सारा मन्त्र-खण्ड पूर्वे पूचे आभन्त्रिव के अविद्यमानवत्‌ होने फे 
कारण आदादात्त दै. । इसफे विपरीत “इर्म में गडे यमुने सरस्वति” (मद. 
१०, ७५५५) इस मन्त्र में “गहे यमुने सरस्वति तीनों दी आमन्त्रित 
अनुदात्त हैँ । क्योकि यदि 'सरस्डति' की झपेचा 'यमुने' फो और 'यमुने' 
फी अपेक्षा पाटे” फो पूरे पूर्य फो अविद्यमानरत्‌ सान भी लेंठो भी 
तीनो आमल्त्ित 'मे पद फे पर में हैं। अतः पद से परे होने फे कारण 
आमन्तित आधुदाच न दो सरेगा। पाइ के आदि मे 'इददि” 


१. सामग्धितय (रा. २,११८) २. भामज्यितस्य च (पा, ६१,११८) । 
३. झमस्तित घूर्वमविधमानव (दा. ८,४,०२) । 


1० वैदिक-स्वर-समीदा 


'ऋ, १०,०५,५) शब्द दूसरे पाद के आदि में होने फे कारण पद से 
परे नहीं माना जाएगा और इसी लिए आद्यक्तर 'श' पर उदात्त का 
वण है। वाक्य के आदि में--इड पद्दिंत एहि काग्या एत (मा. 
२,२७) | यहां "एकतिङ्‌ वायम’ (जहां एक तिइन्त क्रिया हो वह वाकय 
घेता दै) के नियम से तीन वाक्य हैं--'इड पढि, “अदित पढि, 
'काम्या एवं | तीनों ही वाक्यों के स्वतन्त्र स्थिति में होने फे कारण 
नके आदि में इटे” "दिते? “काया यह सव आमन्त्रित शब्द 
आद्युदात्त हूँ। ऐसे द्वी--पितः मात॑ः (क्र. १,१०५,१३१) आदि मेको 
दाहुरण हैं। 


२. उक्त आमन्त्रित के विपरीत यदि कोई आमन्त्रित शब्द पद से 
परे है और पाद फे आदि भै स्थित नहीं है, तो वह सर्वानुद्ातत होगा' | 
उसके प्रत्येक अक्षर पर पद्‌-पाठ में अनुदात्त-चिह् का निर्देश होगा । 
जैसे--'गडे । यमुने । सरस्वति’ तीनों ही आमन्त्ित शब्द 'मे' से परे 
होने तथा पाद फे आदि में स्थित न होने के कारण सर्वानुदात्त हैं। 


आमन्त्रित को अविद्यमानवत्‌ मान सेने का प्रभाव केवल परवर्ती 
श्यामन्त्रित पर छी नहीं होता, तिडन्त किया पर भी होता है । क्योंकि 
सामान्य रूप में किसी अतिङन्त (सुबन्त) शब्द से परे होने पर 
तिडन्त क्रिया को सर्बानुदात्त होता हे। परन्तु ऐसी स्थिति भें जब 
तिइन्त क्रिया पाद फे या वाक्य फे आदि में हो या पूर्ववर्ती आमन्त्रित 
शब्द अविद्यमानवत्‌ हो तो अतिडन्त से परे न होने के कारण उस 
क्रिया का यथायोग्य उदात्त-स्वर श्रूयमाण रहता है। जेसे-पाद कें 
आदि में--धस॒दिस सुताय प्रय॑स्वान्‌ (न. ७,८५,४) यह शर्धं है। 
इसके प्रारम्भ में 'थसत' यह क्रिया ५/अस्‌ मुवि धातु फे लेट्‌ का रूप 
हे । और इसके आदि 'ध' पर उदात्त का निर्देश है। वाक्य के आदि 
मे-'वीयो अ॑प्बर्म! (ऋ, ७,८२,०)। यहां वाक्य के आदि में तिडन्त 
क्रिया 'दीयः का अन्तिम अक्षर उदात्त है। आमन्त्रित से परे--'अमे 
शग्धि (व. १,३७.१) | यहां “अरे यह थाद्युदात्त आमन्त्रित पद है! 
इसको अविद्यमानपत्‌ मानकर 'अतिडन्त से परे न होने फे कारण 
दुशुग्धि! (८./शुच 'दीतौ' ) क्रिया अन्तोदात्त निर्दिष्ट ह। पेसे ही 


*घारित्यासो भर्ती (क्र, १,१०७,१) भी है। 'इड्पहि' दिसाया दी 
गया ६ । 


वि 


१. भामम्प्रितस्थ च (पा, 4,१,११) | 


पञ्चम अ्रध्यीय ७१ 


पाणिनीय सिद्धान्त के अनुसार आमन्त्रित पद आद्युदात्त हो या 
सर्वोनुदात्त, दोनों ही स्थितियों में परवर्ती आमन्त्रय या उदात्त-स्वर- 
विशिष्ट किवा की अपेक्षा अविद्यमानवत्‌ ड्ोता दै । इसी लिए 'मस्तो 
मूढतां न” (शौ, १,२०१) आदि स्थलों में 'मस्त/ इस सर्वानुदात्त 
आमन्त्रित शब्द को अविद्यमानवत्‌ मान कर ही “मुडता क्रिया 
मध्योदात्त श्रूयमाण है । पाणिनीय सूत्र से आदुदात्त या सवानुदाच 
दोनों स्थितियों में आमन्त्रित के अविद्यमानवन्‌ होने से परवर्ती 
तिङम्त के अतिइन्त से परे न होने फे कारण 'तिइडतिङ? (पा. ८, 
,२८) की प्रतृत्ति नहीं होती, और किया में उदात्त-स्वर श्रुत रह्ता है| 
यही प्रक्रिया वैज्ञानिक दथा सारवेभीम प्रतीत द्लोती है। इसी लिए 
अथवधेद-प्रातिशारय (१,१,२३) में इसी सिद्धान्त को पुष्ट करने फे लिए 
भरवा मदय बामिनः (शो. १,४५४) उदाहरण प्रस्तुत किया है 1 अयवे-वेद 
फे इस उदाहरण में स्पष्ट 'मवैथ' क्रिया को उदात्त-स्पर-विशिष्ट दिखाने 
के लिए पूर्वेवर्ती आद्युदात्त आमन्त्रित "श्वा? को अविद्यमानवत्‌ 
मानना पडेगा । पेसे ही «वं वरण परपंसि! (ऋ.१,५०,६) । यहां 'परयामि? 
क्रिया को अनुदात्त क्यों नहीं हुआ। कदाचिन्‌ रण” 'यामन्त्रिव को 
अवियमानवत् मान भी लें, तो भी “बम! इस पद से परे तो 'परयंसि! 
क्रिया माननी ही होगी, फिर सर्वानुदात्त क्यों नहीं हुआ। लेकिन 
इसरा समाधान दो स्पष्ट है। इसी मन्त्र में पूर्व से 'येन' इस थदू-यत्त 
का सम्बन्ध था रहा है, उसके कारण “पश्य॑सि' क्रिया को अनुदात्त फा 
निषेध हो जाएगा। यदू-यूत्त फे योग में तिइन्त को अनुदात्त नहीं होता' । 


परन्तु छुऊ संदिग्ध स्थलों में पाणिनीय फे इस सावेमीम नियम 
से भी अनुगम नहीं होवा। जैसे-गादों मवय दाजिनीः (शौ. १,४५४) । 
इस स्थल में "रव? इस आाद्यदाच आासन्तित की अविद्यमानवचा में 
भी 'मश्य' यश सवानुदात्त क्रिया वर्तेमांन दे । 'तिटूटतिडः (पा 5+ 
१,२८) सूत्र से तिइन्त क्रिया फो अनुदात्त ददो रद्दा है। यदि फटे फि 
यहां आमन्ध्रित फो अविद्यमानवस्प नहीं हुआ, तो प्रश्न उठेगा, 
क्यों नहीं हुआ, शास्त्र फा झपयादक सूत्रान्वर फोन सा इ । ऐसे दी 
एदाबिता' (सा ३८,६) फा पद-पाउ (इस । आरिशता' दै । यदा पूर्ववर्ती 
आपधुदात्त आमन्प्रित फो अपिधमानयत्‌ मान कर “अरिश्ता इस 
आमनिप्रत पर को भाणुदात्त क्यो नहीं 


१, बरहताम्टिपम (रा, ८१,९९१) 
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३, यदि आमन्त्रित शब्द (विशेष्य) के अनन्तर विशेषण 
आमन्त्रित श्रूयमाण हो तो पूर्वे आमन्त्रित (विशेष्य) को अविद्यमान” 
वत्‌ नहीं होता* । ऐसी स्थिति में दूसरा आमन्त्रित (विशेषण) पद से 
परे होने के कारण सबौतुदात्त होगा। जेसे-श्रग्ने पावक रोचिषा 
(ऋ. ५,२६,१) 'श्नें गृहपते’ (मा, २,२७;३,३६) “रम्ने घ्रतपते' (मा. २, 
२८) इन उदाहरणो में विशेष्य आमन्त्रित ग्ने! फे अनन्तर विशेषण 
आमन्त्रित को सर्वानुदात्त दै | 


४. बहुवचनान्त आमन्त्रित विशेषण परे रहते वहुवचनान्त विशेष्य 
आमन्त्रित को अविद्यमानवद्वाब विकल्प से होता है* । जेसे--ेवीः 
बढुर्वीस्छ नः शृणोत’ (ऋ, १०,१२८,५) इस उदाहरण में देवी” विशेष्य 
आमन्त्रित है, और पाद के आदि में होने के कारण आदुदाच हो रहा 
है । इसके अनन्तर "पट? “डी ? दोनों ही वहुवचनान्त विशेषय हैं । उक्त 
नियम से विशोष्य बहुवचनान्त “देवी? को अविद्यमानवत्त्व का निपेध 
हो जाने से पद से परे होने फे कारण दोनों ही विशेषण अनुदात्त है। 

४, स्वरकर्सेच्यता में परवर्ती आमन्त्रित में पूर्ववर्ती सुवन्त शब्द का 
शअनुप्रवेश हो जाने से पराङ्गवद्भाव छोता दै? । जेसे-'शुमंस्पती' (क्ष, 
१,३.१) यह आयुदात्त आमन्त्रित है । इसमें पूर्वपद ५/शुभ्‌ धातु का 
फिप्‌-प्रत्ययान्त पष्ठी विभक्ति में रूप "शुभ? है, जो अन्तोदात्त है। 
उत्तरपद “पत? यह आमन्त्रित है । उक्त आमन्त्रिव-स्वर फे नियम फी 
सामर्थ्य से “शुभः शब्द का आमन्त्रित “पती? में अनुप्रवेश (अङ्गवद्भाव) 
हो जाने से 'शुमः इस पप्ठ्यन्त पद्‌ की अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
र्री, और परवर्ती आमन्त्रित का अङ्ग धन गया । अव “शुभ॑स्पतो' शब्द 
आमन्त्रित है, और पूर्ववत आयुदात्त आमन्त्रित 'बर्वत्पाणी' के 
अविद्यमानवत्‌ होने फे कारण पाद फे आदि में धोकर आयुदाच 
आमन्त्रय है । ऐसे ही “मरेतो पित/ (ते. ३,३,९,१) शब्द भी एक 

आयुदात्त आरा त्रत शब्द है । यहां 'मस्ताम' इस पष्ट्यन्त फा "वितः? 
इस परवर्ती आमन्त्रित एकवचन में अद्गवदूभाव छो गया दै। और 
पाद फे आदि में ददोने फे कारण “मरतां पितः! इतना आमन्त्रित आदु- 
दात्त है । ये उदाइरण तो पराङ्गवदूमाय में आद्युदात्त आमन्त्रित फे हैँ । 

अनेक ऐसे भी आमन्त्रित इं, जिनमें पराद्ठवद्वाव तो हो र्दा है, 


१. नामस्त्रिने समानाधिकरणे सामान्यवचनस (पा. ८,१,७३) | २, विमा पित 
विशेपत्रचने (पा. ८,३,७४) | ३. सुयामस्त्रिते पराङ्गदस्यरे (पा, २,१,३) । 
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परन्तु पाद फे आदि में न होने के कारण सर्वानुदात्त दै। जेसे- 
प्वह्मणस्पते' (ऋ, १,४०,१) | अन्यत्र श्र. (१,४०,५) में "ब्रह्मणस्पति. यह्‌ 
संहिता-पाठ और बहंणः। पतिः ऐसा पद-पाठ है । दोनों शब्द 
आद्युदात्त स्वतन्त्र हैँ । परन्तु 'बह्मणस्पते' शब्द में परवर्ती आमन्त्रित 
'पते' शब्द पढ्‌ से परे होने के कारण सर्वानुदात्त है। जब पराङ्गवद्भाव 
से हणः यह पष्ट्यन्त शब्द 'पते'का अङ्ग वना तो इसका अपना स्वर 
विद्यमान न रहा, और यह भी सर्वानुदात्त हो गया है । स्मरण रहे 
उदात्त या स्वरित का चिह्न उस शब्द की स्वतन्त्र सत्ता का सूचक है। 
ऐसे ही 'सदस्स्पुत्र' (ऋ. १,४०,२) दै । 

आमन्त्रित के साथ उसका अङ्ग वनना मुख्य है। यदि आम ण्म्रित्त 
परवर्ती होगा तो पराङ्गवद्भाव होगा, और यदि पूर्ववर्ती होगा ततो 
पू्योद्गवद्भाव होगा । जेसे-“दुदितर्दिवः' (क्र, ५,७३,३) है। यहां 
“दुष्दित/ इस पूवेवर्ती आमन्त्रित का अङ्ग वन जाने से 'दिव इस 
पष्छ्यन्त अन्तोदात्त शब्द का अपना स्वर न रहा, श्रौर 'दुदित.' की 
तरह सर्वानुदात्त हो गया है। 

६, जेता पूर्व प्रतिपादन हो चुका है कि पूर्ववर्ती आयुदात्त आमन्त्रित 
फे अविद्यमानवत्‌ होने फे कारण अतिइ से परे न होने फे कारण 
अनन्तरपरवर्ती तिइन्त क्रिया में सबेदा उदात्त-स्वर का श्रवण होता 
है" । शुक्ल-यजुर्वेद-प्रातिशाख्य (६,१३) के अनुसार यदि आाद्युदात्त 
आमन्त्रित और उदात्त-स्वर-विशिष्ट तिङन्त क्रिया के मध्य मे एक 
शब्द का व्यवधान भी हो जाए तो भी तिडन्त क्रिया पर उदात्त-स्वर 
रहता है, और “तिड्डतिऊ ! (पा. ५,१,२८) का नियम वहां लागू नहीं 
होता । जसे -'बह्मन्नश्र॑ भन्त्स्यांमि' (मा. २२,४) (दे नहा ऋत्विज्‌ ! 
मुके 'अतुशासन करो, में अस्र वांधूंगा) इस वाक्य मे बहाना 
इस आद्युदात्त आमन्त्रित ओर 'भन्त्यामि' इस उदात्त-स्वर-युक्त क्रिया 
के मध्य में 'भरईम' शब्द का व्यवधान है! 

७. राजि भरते हरि ने "नानि देगदत्त' इस उदाहरण में आमन्त्रित 'देयदत्त? 
को सवे-निघात कहा है, क्योंकि यह आमन्त्रित क्रिया का विशेषक है? । 

१. उदात्ताच्चामन्न्ितादनम्तरम (शुप्रा ६,१२) आमस्त्रितादू आद्युदातताद्‌ 
आएयातं न निहम्यते (चा. ९,१;२२)। २ परान्तरादपि (शमा, ६,१३) ॥ 

३. संयो एनपर्दे यच्च तत्‌ क्रियाया विशेषज्म | 
प्रजानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति ॥ (वाक्यपदीय २,५) 


चष्ठ अध्याय 
वेदिक-संहिताओं में विविध स्वर-चिद् 
सहिता तथा ब्राह्मणों म॑ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित खरे के चिह्न भिन्न भिन्न 
हँ | सामान्य-रूप से सहिता-स्वरित का चिह अचर के सिर पर ऊध्ब-रेसा (1) 
है । किसी वेद-शाखा मे यही चि स्वरित स्वर का परिचायक न होकर उदात्त- 
स्वर का बोधक है । ऐसे ही सामान्यतः अ्रक्षर के नीचे पडी रेसा (-) श्रनदात- 
स्वर की परिचायरु दै | परन्तु शतपथ ब्राह्मण मे यही रेसा (-) उदात्त-स्वर की 
बोधक है । किसी वेद-र दिता में अनुदात्त स्वर की परिचायक रेखा अक्षर के 
नीचे संडी रेसा (। ) है । सामवेद के स्वर-निह सबसे निराले हैं | जब तक 
सम्पूर्ण स्वर-चिहणों का यथार्थ ज्ञान न हो जाय किसी वेदाध्यायी के लिए 
स्वरपूर्वक वेद पाठ दुष्कर रै । अतः इस प्रकरण में विविध स्वर-विह्ी पर 
विचार क्या जाता दै । उदाच और अनुदात का विषय थोडा होने से मुख्य 
रूप से उन्दी दोनों स्वरा के चिद्दो का इस प्रकरण में विचार है। स्वरितः 
चिह्ना का विचार स्वरित प्रकरण (दशाम अध्याय) में देखें | 
१, ऋग्वेद, शुक्ल-यजुर्वेद की दोनों शासायें (माध्यन्दिनी और काण्व) 
कृष्णा-यजुर्वेद्‌ (तैत्तिरीय-शाखा) 'यथवे-वेद (शीनक-शासा), तैत्तिरीयः 
माह्मण और तेत्तिरीय-आरण्यक--इस सब बेद-राशि में (क) उदात्त- 
स्वर का चिह भसुदात्त (सन्नतर) अक्षर के 'अनन्तर-पर में विना 
रेसा का (रेखा-शून्य) अचर है (४9 ११-१९ पर विचार देसे) । 
(स) मन्त्र के या अचे फे आदि मे वह रेया-शून्य अक्षर उदात 
हे जिसके उत्तरवर्ती अक्षर पर ऊउध्वेरेया (1) का स्वरित चिह 
बतेमान दोगा। जैसे--'थ्ण्ने चतपते' (मा २,२८) इस मन्त्र के प्रारम्म 
भे मच शब्द है। उत्तरवर्ती “नें” अच्तर पर स्परित का चिह्न दै । 
पूर्व अक्षर रेखा-शुन््य "भः उदात है । 
(ग) ऐसे दो रेसा-शुन्य अच्तर भी उदात है जिनके मध्य में 
पढी हुई (-) अनुदात्त-रेसा से युक्त अक्षर विद्यमान होया! 
जैसे--“घम्न॒ चाये? (म्ह ६,१६,१०) इस संद्दितान्पाठ में 'ग्ल' फे 
पूर्वी "य! और उत्तरवर्ती "याः दोनों उदात्त हैँ । दो अनुदात्त अक्षरों 
फे मध्यवर्ती रेग्या-शन्य अक्षर भी उदात्त होते ह। जसे--“गयानो 
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इथयदातये' (स. ६,॥६,१०) इस संहिता-पाठ मे 'गृशनो' का अन्तिम 
उदात्त 'नो' पूर्ववर्ती दात्त 'गा' और उत्तरवर्दी 'ह* अनुदात्त दोनों 
के मध्यवर्ती होने के कारण उदात्त है । 'ह्यदातये' मे “बयः उदात्त दै । 


(घ) यदि अनुदात्त रेखा वाले पूर्व अक्षर और स्परित-रेखा वाले 
उत्तरवर्ती अक्षर के मध्य मे दो रेसा शून्य अक्षर हों तो दोनों उदास 
होगे । जेसे--'अद्चा तईचछ' (ऋ, १,१५३,१७) इस सहिता-पाठ मे 
अनुदात्त 'अ! और स्वरित 'दु' के मध्यवर्ती 'चा त? दोनों अक्षर उदात्त 
है। ऐसे ही मध्यवर्ती तीन अक्षर भी उदात्त हो सक्ते हैं। यह चारों 
नियम सहिता-पाठ मे उपलब्ध होंगे | पढ़-पाठ मे (क) और (स) ही 
नियम मिलेंगे ।” 

ष्ट मैत्रायणी-शासा, काठक-शाखा (कृष्ण-यजुर्येद) और अथे वेद 

की पेप्पलाद-शाखा मे उदात्त का चिह्न अक्षर के सिर पर उध्बे रेखा 
(! ) है। यथा-जं तंदिंग्य (मे. १,२,६)॥ चित्ति सुकू (काढ ६,८) । 
दिखे देवांस, (पे, २,१५,४) सब ऊध्वे-रेसा वाले उदात्त है । ऋगेद 
आदि अन्य-राशि मे जो ऊप्वे-रेखा वाला चिह सहिता-स्वरित का था, 
चहद चिह इन शासाओं में उदात्त का है। और मैत्रायणी और काठक 
(श्योडार सस्करण मे) अनुदात्त का निह रेसा-शन्य 'अक्षर है। पेप्पलाद- 
शाखा में अनुदात्त का चिह अनुदाच-अक्षर के नीचे सडी रेखा (। ) 
है। यथा--देवांना भा सुमतिर्करसुठाम (पे. २,१०,१) यहाँ खडी रेसा 
(1) अत्तर के सिर पर उदात्त का चिह्द, नीचे सडी रेसा अनुद्दात्त 
का और बिन्दु ( ) सहिता-स्वरित का सूचऊ है (यदी बिन्दु का चिह्न 
भैज्रायशी-पद्पाठ मे अवभ्रह्द का सूचक है)। जिस पर कोई चिह्द 
नहीं, चह एक-श्रुति दै। स्पष्टीकरण के लिए यही मन्त्र ऋगेंद में 
यो है-देवानां भदा सुमातिकंजयताम (क्र. १,८६,२) 1 यद्यपि काठक- 
सहिता के मूल-फोशों मे क्ट्टी-कहीं नीचे खडी रेखा चाले अनुदात्त 
का सकेत मिलता है, परन्तु मुद्रित संस्करणो मे नहीं है । 

३. सामन्बेद (कौयुम-शासा) मे अनुदात्त उदात्त और स्वरित के 
सामान्य रूप से चिह्न क्रम से अक्षर के ऊपर ३, १, > सरयाए ह । 
अचुदात्त (३) उदात्त (१) आर स्परित (२) 1 औैसे--थौवपे, 
बाहोवे (कौ १,१) ऋग्वेद (६१६५१०) के पाठ मे स्पर-संकेत यद 
दोगा--वोल्ये, दर । 
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४, साम-वेद में यदि अव्यवधाद से अनेक उदात्त अक्षर 
हों तो पहले उदात्त अक्षर पर ही १ संख्या का चिह्न लगेगा। जेसे-- 
पाह तदू श्रा' (कौ. १,२०७) यहां “याहन शब्द अन्तोदात्त दैः 
इसी लिए 'हेम' के सिर पर १ संख्या का निर्देश है । इसके अव्यवहित 


उत्तरवर्ती “तद्‌ र? दोनों उदात्तं का उससे बोध हो गया, इस लिए 
इन पर संख्या का संकेत नहीं । 


४, यदि उदात्त था स्वरित अक्षर से पूर्व अनेक अनुदात्त 
हों तो सव पर ३ संख्या का चिह्न नहीं लगेगा, बल्कि उदात्त या 
स्वरित से अव्यवहित पूर्वे अनुदात्त (सन्नतर) पर ही ३ संख्या का चिल्ल 


लगेगा । जैसे-समुद्रम (कौ, १,१३७) में द्रम! इस उदात्त से पूर्व "सम? 
यह दो अनुदात्त है । किन्तु ३ का चिह सु' पर ही है । 

६. साम-वेद में अनेक अव्यवहित उदातो के 'अनन्तर ऐसा 
अनुदात्त अक्षर विद्यमान हो, जिसके अनम्तर-पर में उदात्त अक्षर हो, 
तो उन अनेक अव्यवहित उदात्तो के प्रथम अक्षर पर उदात्तत्व-सूचक 

जैसे. उर्त ३१२ 
(२३) यह चिह्न लगाया जाता है । जेसे--'बस्सं न घेनव.' (कौ, १,१७६) । 
यहां "मं न! इन दोनों उदात्तो के अनन्तर “थे! यह अनुदात्त है, और 


त्य है 
इसके आगे फिर 'न' यहद उदात्त अन्तर है। इसलिए “मे के सिर पर 
(२७) का निर्देश है। 


७. सामवेद में दो 'अलुदात्तो के मध्यवर्ती उदात्त अक्षर पर 
उदात्तत्व-सूचक चिद्द (२) संर्या लगती है । जैसे--“एणानौ इम्पदातये' 
(की, १,१) इस संदिता-पाठ में 'गणाने ' यह 'अन्तोदात्त शब्द है, उत्तरवर्ती 
“इम्पदालये' का आयक्तर 'इ' अनुदात्त है, 'या' और “६ इन दो अनुदाचों 
फे मध्य-पतित “नन यद्द उदात्त-अक्षर “न? इस संख्या में परिवर्तित 
हो जावेगा । 

८. सामन्पेद्‌ में यदि मन्त्र के अन्त में स्वरित से पूर्य अनुदात्त 
अचर दोगा, सो उस पर ३ फे स्थान में इक फा निर्देश दोगा । 
सैसे--गवष्यानिः (की, १,०६), पव (डी, २,३३६) इन उदादरणा 
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= 5 3. oe = > होने _ 
में क्रम से “ये' और मथ्य' दोनों स्वरित हैं । मन्त्र के अन्त में होने से 

~ र. स. Cr 
उन पर स्वरित का चिह्न रर लगा हृ। उनके पूवी अनुदात्त 'च 
ओर ३? पर ३ संख्या के स्थान में ३क अनुदात्त का चिह्न है। 
६. साम-वेद्‌ में मन्त्र के अन्त में उदात्तत्व-सूचक चिह 
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(२) संख्या लगती है । जेसे--चयम (को. १,१४) | यह अन्तोदात्त शब्द 

मन्त्र के अन्त में पठित है । इसलिए “यम” पर (२) संख्या का चिह्न दै । 

१०. साम-वेद्‌ में मन्त्र फे अन्त में अनेक अ-व्यवहित उदात्ता का 
Re ळं 

ज्ञान कराने के लिए सवसे पहले उदात्त अक्षर पर (२) संख्या का 
क. २ ह = 

चिह लोगा । जैसे--मंदो हि पः (कौ, २,६६) यहां मन्त्रान्त में (हि, प 


दोनों उदात्तो का ज्ञान कराने के लिए पूर्वेबती उदात्त 'श ? के सिर पर 
(२) संरया का चिह्ददै। 

११, शथपथ-त्राह्मण (माध्यन्दिन तथा काण्व) में उदात्त का चिद्व 
उदात्त अक्षर के नीचे पड़ी (-) रेखा है (जो चिह्न अन्यत्र अनुदात्त 
का है) | इस नाझाण-शाख़ा में अनुदात्त का कोई चिद्द नहीं है। 
किसी शब्द में अक्षर फे नीचे लगाई गई यह पड़ी (-) रेसा उदात्त 
अक्षर का ज्ञान फरायेगी। जैसे--श्रोचणौरध्वयुरादते (माश, १,३,३,१) 
यहां हो! और 'आ" दोनों उदात्त अक्षर हे! 

१२. शतपय-त्राह्मण में जद्दां अन्यवहित अनेक उदात्त इकद्‌ठे पढ़ें 
दों । बद्दां सबसे अन्तिम अक्षर के नीचे ही उदात्तत्व-सूचक पढ़ी 
(~) रेखा लगेगी । (स्मरण रहे साम-वेद मे इसके विपरीत अनेर 
अव्यवहित उदाचों के ज्ञान फे लिए सत्रसे पहिल अक्षर पर १ संख्या 
लगती दै) । नेसे -स आदते (कारा. ४,३,३,६) भ्रभ्रिमादत्ते (यारा. ४,६,१५४) 
भपपेरादसे (मारा, १,३५३.१) इन सव स्थलों में मरा: “अ” उदात्त 
पूरेवर्दी उदात्त 'रूए का) १९ उदात पूउदर्दी उदात्त "थि का, "सण 
उदात्त पूर्ववर्ती उदात्त 1६ ' का ज्ञान करा रद्दा दै। यद्दी न्याय 
अव्ययद्वितपूरवर्ती तीन या चार उदात्त अक्षरो मे भी चलता है। 

१३. शतपथ-प्राक्षण में उदात्त-स्वर फे निर्देश में एक विरोषता यदद 
भी है कि यदि अग्रिम प्राष्मण का शादि अक्षर उदात्त दै तो पूर्ववर्ती 
आक्षण फे झन्त में उदात्त अक्षर फे नीचे उदात्तत्य का शान कराने 

१. खरय संइतान'स (मास. २,१६) । 
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के लिए (...) ऐसी नीचे पड़ी हुई चीन बिन्दुएँ लग जाती हैं। 
जेसे--माश, १,३,४,७-८ में 'समिद्धि वसन्तः । अथाभ्याथाय जपति! यह 
दो ब्राह्मण हैं। दूसरे ब्राह्मण के आदि में 'अ' के नींचे उदात्त-चिह 
है | उसके पूर्वे त्राह्मण-समाप्ति-सूचक पूर्णविराम (1) दै । और उसके 
पुबेवर्ती वलतः? इस 'अन्तोदात्त शब्द के ५त' के नीचे नाह्ाण के अन्त 
में उदात्तत्व सूचक (...) नीचे पड़ी तीन विन्दुं हैं (बेवर-संस्करण 
देखे) । यहीं पर “'समिद्धि! (समिद, हि) शब्द में 'हि के नीचे 
उदात्त का चिह है। और इस एक चिह् से पूर्ववर्ती समित? शब्द 
के अन्तिम 'मित' के उदात्त का वोध हो जाने के कारण 'मि' के नीचे 
उदात्तत्व-सूचक चिह लगाने की आवश्यकता नहीं सममी गई है। 
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एकश्रुति प्रकरण 
[१ एक-श्रुति का महत्व, २ स्वर-संचार प्रकार ] 


१. एक-श्रुति का महत्त्व 


(हरमचार की सामश्री पद-पाठ मे भी मिल जाती है। सहिता- 
पाठ में विशेष ध्यान देने योग्य ण्कनश्रुति है। (आगामी उदात्त 
की श्रुति तक) स्परित से अनन्तरपरवर्ती सम्पूर्ण अनुदात्तो को सहिता- 
पाठ में एक-श्रुति कहते हैं? । उर्थ्य-रेसा वाले स्वरित चिह्न से आगे 
सपूण रेखा-शून्य अक्षर एक-श्रुति कहलाते दै । जन तक आगे रेसा- 
शून्य उदात्त अक्षर उपस्थित न हो, एकश्रुति का ही अधिकरण 
चलता ह । परन्तु रेसा शून्य एकनश्रुति से रसा शून्य उदात्त अक्षर 
का भेद बताने के लिए रेसा-शुत्य उदात्त अक्षर से अनन्तर पूर्व के 
अक्षर के (यथार्थ मे यद्द अक्षर एक-श्रुति का ही अङ्ग है, किन्तु 
व्याकरण फे नियम के अनुसार आगामी रेसा-शन्य उदात्त अक्षर ये 
या अध्वे-रेसा वाले स्परित अक्षर के कारण इसको सन्नतर या 
अलुदात्नतर कट्टा जाता है, आर उसका चिद्द नीचे पड़ी अनुदात्त 
फी रेसा ई) नीचे अनुदात्त की नीचे पडी रेखा अवश्यम्भावी है। 
यही थनुदाच-रेसा रेखा-शूत्य एक-श्रति तथा रेसा-शून्य उदात्त के 
मध्य मे विच्छेदक रेसा है । 

सद्दिता-पाठ के निर्माण फे लिए पहले पद-पाठ ये प्रथम 
पद 'अग्निम्‌' घे अन्तिम “गिम' तथा दूसरे प्रिया-पद "ळे 
फे आद्य अक्षर 'इ' का स्वर देखिये । "ग्नि श्क्तर अनुदाच- 
रेखा याल 'अ' फे अनन्तर रेखा शून्य उदात्त दै। आगे म्ह EE 
किया का प्रथम अक्षर अनुदान रै । संद्दिवा-पाड मे छा क्रिया का 
यही आय अनुदात्त 'ई” अक्षर स्वरित मे बदल जायेग़ा। क्योकि 
व्यापरण ये नियम से उदात्त श्र फे छनन्तरपरवर्नी अमुदाच 
अक्षर फो स्वरित हो जाता ६२1 अब पद-पाठ मा अग्निम्‌] इल 


१. स्वरितात्‌ र दितादामनुदाषान'स (पा १२,३६) । २ दडदाशम्यरित 
परस्य साबर (पा ९,२,४०) ! ३. उदानादमुदातस्प श्रित (वा ४,९६) | 
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रेसाद्वितअक्षर से पूर्वे तक जो भी रेसा-शून्य अक्षर होंगे, एक-श्रुति 
कद्दलावेंगे । प्रष्ठ ११-१२ में भी लिसा जा चुका है। 
२. स्वर-संचार-प्रकार 
(८ सहिता-पाठ में अनुदात्त, उदात्त, स्वरित आर एक-श्रुति (प्रचय) 
फी अनुस्यूत स्वर-श्द्वला फे ज्ञान की सुविधा के लिए स्वर-संचार का 
प्रकार शाकल्य-ोली से जान सेना चाहिए । 
९. संहिता-पाठ या पद-पाठ में अक्षर फे नीचे पड़ी हुई रेखा 
(-) अनुदात्त की सूचक होती है । 
२. अनुदात्त (सन्नतर) फे अनन्तर रेसा-शूत्य उदात्त अक्षर दोगा । 


३, यदि किसी पाठ में दो या तीन अक्षरों याला सवोनुदात्त शब्द 
है, उसका मटिति ज्ञान संहिता-पाठ में न होकर पद-पाठ में सुगम 
होगा | जैसे-"हवा शतक्रतोऽभि प्रणोनुवुः! (प्र. ६,४५,२५) इस संद्विता- 
पाठ में रेखा-चिद्द के आधार पर सर्वानुदात्त शब्द फी इयत्ता का तुरम्त 
ज्ञान नहीं होता । जब खा । ततो इनि शतहछतो। अभि। प्र । मोनुयुः। 
ऐसा पर-पाठ करते हैं वो अनुदात्त की इयत्ता का ज्ञान हो जावा है 
कि जिन जिन फे नीचे पड़ी रेसा (-) दै, वह सब अनुदात्त भ्रक्तर दै, 
ओर अनुदात्त-चिह् से युक्त अक्षरों फे पश्चात्‌ जो रेसा-थून्य अघर 

, वे उदात्त हूँ । और उदात्त अक्षर फे झनन्तर यदि कोई ऊष्पे-रेखा 
(1) पाला अक्षर उपलब्ध है तो यह खरित है । यहां शा 
अनुदात्त, 'शतक्तो' अनुदात्त, अभि का "अः भनुदात्त, "भिः 
उदात्त, 'म उदात्त और 'नोनुवु” यह सारी फरिया अनुदात्त है। 

, परन्तु यह अनुदात्तों फी इयत्ता फा अनुगम पद-पाठ में ही संभव है, 
संहिता-पाठ में नहीं। संहिता-पाठ मे तो उदात्त अत्तर फे अनन्तर- 
भाषी शनुदात्त फो संद्दिता-स्वरित होते दी स्परित-सूचफ सदो रेखा 
(1) फे अनम्तरपरयर्ती समी अनुदाच्त एफ-श्रति फे अङ्ग यन जाते 
हूं, चीर उनपी स्थिति फा सब तफ शान नहीं धोता, जय तफ आने 
पाले उदात्त अएर फो घतलाने फे लिए उदास अशर से पूर्ती 
असुदात्त फे नीचे पढ़ी रेस (-) फा संफेस दप्लन्प न हो। ससे 
सक्त सन्त्र फे "त्वा शवश्तो' इतने एफ-भुति यने हुए अनुदा अएरों का 
ज्ञान तमी समव है, जइ फि आगामी पम' ददात पा पोप कराने फे 
सिए अमिनिहित (पृपरेरूप ) गंधि से 'हो' प नीचे अनुद्दाच (सवर) 
का दिए दृष्टिगोयर दो रा दै। 


सरे बैदिक स्वर-समौचा 


४, रेखा-शून्य उदात्त अचार के पश्चात्‌ संद्विता-पाठ में ऊध्वे-रेसा 
(1) वाला अक्षर स्वरिव होगा । उध्वे-रेखा वाले स्वरित अक्षर के 
'अनन्तर-परवर्ती समस्त रेखा-शून्य अक्षर एक-शुति कहलाते दे) 

३, उदात्त और स्वरित (जात्य-स्वरित्त तथा संधि-स्वरित) के पूर्व 

-अनुदात्त (सन्नतर) की (-) रेखा रहना अत्यावश्यक है। जात्य” 
स्वरित से पूर्ने अनुदात्त रेखा का उदाहरण -घ्रीयॅम, (छ. १०५३०५९१) 
है, आर संघि-स्वरित से पूर्वे छनुदात्त रेखा का उदाइरण--यामि” 
्यश्रम्‌ (ऋ, १,११२,२१५) है। दोनों ही स्थलों पर स्वारित की ऊर्वे” 
रेसा से पूर्वे अनुदात्त (सन्नतर) की रेखा है। 

५३ ट>. < 

छ, संद्िता-स्वरित से पूर्व रेखा-शून्य उदात्त होना अनिवार्य है.। 

७, समस्त या अ-समस्त शब्द में एक ही अक्षर उदात्त या स्वरित 
(जात्य वथा संधि-स्वरित) होगा । शेप सभी अचार अनुदात्त दोगे । 

८. यदि कोई दो अक्षर वाला आद्युदात्त शब्द है, तो पहला 'अक्षर 
रुपा-शून्य उदात्त और दूसरा अक्षर उर्ध्वे-रेखा ( ! ) से युक्त स्वरित 
होगा । जेसे-अ््यन्‌ (श्र. १,३७,१३) शब्द में दो ही अक्षर दे । 

६. यदि तीन अक्षरो वाला आधुदात्त शब्द दै तो पहला रेसा- 
शून्य उदात्त, दूसरा उध्वे-रेसा बाला स्वरित, तीसरा रेखा“शूत्य 
अक्षर एक-श्रुति होगा । जैसे--'धर्ध्यंन” (झर. १,४२,१) । 

१०. यदि तीन चरो चाला मध्योदात्त शब्द है तो पहला अच्तर 
नीचे पड़ी रेखा (-) से युक्त अनुदात्त, दूसरा रेसा-णून्य अच्तर 
उदात्त, तीसरा ऊध्ये-रेसा वाला स्वरित दोगा | जैसे--“अस्मार्फम 
(व्य. १,७१०) । 

११. यदि चार अघतरों वाला ऐसा शब्द दवै जिसका दूसरा अचर 
उदात्त ४, छो पुला अक्षर अनुदात्त, दूसरा रेर्या-शून्य उदात्त, 
दीसरा उध्वे-रेग्य याला स्वरित ओर चौथा रेसा-शन्य अक्षर ण्क-्ुति 
दोगा । जेसे--अस्माकोसः (ऋ, १,६७,३) आम्मारेभिः (ऋ, १५१००५६) 
दुरभादिशम (व्य. १,३३९,१«) इत्यादि ! 

१२, यदि मध्योदात शब्द चार अक्षरें याला दै और उसका 
सीसरा अक्र उदात्त है, तो पहले दो अक्षरों फे नीचे 'अलदाच-रेस्या, 
चीसरा उदा और चोया उध्व-रेग्पा याला स्परित होगा । असेट 
धरम्मिशस्‌ (व्यु, ३,५२,१) परन्तु यह स्थिति पद-पाठ मे मिलेगी 
मंदिरा-पाठ में नदीं । 


समम अध्याय ८ 


९३. यही स्थिति पांच अक्षरो वाले शब्द की होगी, यादि उसका 
तीसरा अत्तर उदात्त होगा। इसमें पांचवां अक्षर पक-श्ुवि हो 
जाएगा | जेसे--कणेश्शोसना (ऋ, ८,७८३) | 

१४. यदि छः अक्षरां का शब्द हो ओर चौथा अक्षर उदात्त हो 
तो पहले तीन अक्षरों फे नीचे अनुदात्त की रेखा, चौथा रेसा-शून्य 
अक्षर उदात्त, पांचवां ऊर्ध्व-रेखा चाला स्वरित और छठा रेंखा- 
शल्य एक-श्रृति । जेसे--पद-पाठ में प्यद्ेज्जासगिंवा (नह, १,१२४,७) ।ˆ 

१४, यदि शब्द अन्तोदाच है तो अन्तिम रेसा-शून्य उदात्त अक्षर 
से पूर्वेवर्ती एक, दो या अधिक अक्षरों के नीचे पद-पाठ में अनुदात्तः 
रेखा का चिह होगा। जेसे- अः (ऋ.३,५४,१४) अर्णवम (:४-१,३९,ण)ं 
आज्दाटराम्‌ (त्र. १०,११४,६) अरातिऽ्य॒तः (सृ. १,६९,१) ॥ 

१६, तिडन्त क्रियाएं प्रायः सर्वानुदा्त होती हें । जैसे-विद्यते 
ह्य. १०,६४,२) उन्दन्ति (ऋ. १,१०५.३) आदि । 

१७, यदि क्रिया के किसी भी अक्षर पर उदात्त हैं वो शेष अक्षरों 
पर पूर्व प्रक्रिया फे अनुसार चिह् निर्देश होगा। जैसे-आाऽजुदोतिं 
ट्र. ७,१,२३) आश्जगार्म (व्य. १०,२८,१) आदि। 

१८, आमन्त्रित शब्द प्रायः सर्वानुदात्त होंगे। जसे-कुडिकाः 
(ऋ, ३,५३,३०) नासत्या (ऋ. १,३५,७) आदि । 

१६. यदि आमन्त्रित शब्द आद्युदात्त दै तो पहला अच्तर उदाच, 
दूसरा स्वरित, शेष एक-श्रुति। जेसे--इख्द्वांवश्या (क्ष. ९,१७३) 


आदि। ) 


अष्टम अध्याय 
उदात्त-प्रकरण 


[ १. उदात्त-परिभापा, २, सति-शिष्टस्वर, ३. तिडन्त-स्वर, [-(क) 
विकरण-मेद से नौ गणा की निपत्ति, (व) शिजन्तादि-स्वर, (ग) लसाव- 
घाठक-स्वर,” (घ) श्रार्धचातुक-स्वर | ४, उदात्त-स्वर, ५. ्र्युदाच-स्वर; 
६. श्रायुदात्तस्वर-विधायक नियम, ७, मध्योदात्त-स्वर, ८. श्न्तो दात्त-स्वर, 
६, विभक्ति-स्पर, १०, समाप-स्वर, ११, ननू-स्थर, १२, सु-स्पर, 
१३, श्रायन्त-उदात्त-स्वर, १४, दि-उदात्त-स्वर, १५. भ्रि-उदात्त-स्यर । ] 


हा १. उदात्त-परिभापा ५ 
( /उदात्त-प्रकरण प्रारम्भ करने से पूर्वे अत्यावश्यक सामान्य 
परिभाषाओं पर विवेचन कर लेना चाहिए--- 

१. उदाचस्वस्युक्त शब्द कई प्रकार के हैं। (१) उदात्त, (२) 
आयुदात्त, (३) मध्योदात्त, (४) अन्तोदात्त, (५) 'आद्यन्तोदात्त, 
(६) छिन्डदात) (७) त्रि-उदात्त। इनमें शब्द के जिस अक्षर पर 
उदात्त या स्वरित का चिद्द होगा, उससे अतिरिक्त समस्त अन्तर छनु- 
दात्त होंगे । इस परिभाषा की आवश्यकता एकाक्षर वाब्दो फे 'अतिरिक्त 
संपूर्ण शब्दों में आदि, मध्य या अन्त में उदात्त-स्वर फी व्यवस्था करने 
फे लिए है। और उदात्त-स्वर की व्यवस्था होने फे पश्चात्‌ शब्द फे 
शेप अक्षर स्वतः अनुदात्त होंगे । 

व्याकरया-मह्वाभाप्य फे अनुसार आगम, विकार (आदेश), प्रकृति 
(धातु) तथा प्रत्य फे स्रों फी घ्यघस्था फे लिए इस परिभाषा फी 
आवशयकता द्‌” ॥ यथा--'मागम-स्वर--चतुर_ शब्द फा प्रयमा 
विभक्ति फे यहुवचन में 'यसबाईः' (शय. १,१२२,१५) रूप यनता है। 
जो कि प्वतुर शबद फे अन्तिम स्वर 'उ' फो आम-झ्रागम फरफे 
निष्पन्न होता है, यद्द 'भाग' आगम उदात्त दोहा देर । आगम- 

1. “सञाते परमेश्यमंम' (पा, ६,१,१५८) । 

२, “आगमस्य पिशाप्प प्रहलेः पर्पपस्य च | 

बपस्स्दरनिदूर्पर्धमेच्वते पण्यः ॥ (मद्दाभाष्य ६५१,१५८) | 
१३. 'बतुरनडुदगामुदात? (पा, ७,१,१८) । 


अष्ठम अध्याय पप 


नियम के अनुसार मित्‌ (जिसमे 'भ! की इत्संज्ञा हो रही हो) आगम 
शद के अन्तिम स्वर के वाद उसका अवयव होरर होता दै, 
इस लिए “उदर! शब्द से चार? सिद्ध होने फी साध्यावस्था चतु+- 
आम--र्‌--यस >(अनुबन्थ-लोप के पञ्चात्‌) चतु+आ+र+- 
अस्‌ >(यणूसधि से) चतय--'्रा--र_--श्रसून्न्चत्वार होगी । इस 
व्याय्या से स्पष्ट है कि 'च्नुर! शब्द स्वतन्त्र था और उसका 
आदयुदात्त स्वर था। क्‍योंकि “चेर्‌? (उणादि ४,५८) सूत्र से 
«चत्‌ धातु से उरक प्रत्यय होकर नित्‌ -स्वर (इसी प्रकरण मे आगे 
देस) से “चतुर” शन्द आदुदात्त निष्पन्न हुमा है। पश्चात्‌ उससे 
प्रथमा विभक्ति फे वहुवचन मे उदात्त या? आगम हुआ | अव एक 
दी उवर ' शब्द मे आयुदात्तत्य घोर मध्योदात्तत्व की प्राप्ति दै। इस 
परिभाषा के अनुसार “उई प्रकृति के आयुदात्त स्वर की अपेक्षा 
मध्योदात्तत्व विधायक “थाक आगम फा स्वर बलवान्‌ है, अत 'च्वार? 
हो का स्वर माना जाता है और शेप अक्तर अनुदात्त 
ते हूं, तथा 'खा' उदाच के घाद अनुदात्त ९! स्वरित हो जावा है। 
ही "चत्वारि? (क्र, १,१६४,४५) हे । विकार-स्वर--यथा-- 
सिया शब्द आशुदात्त है, जो श्रसिसञ्चिम्या नियत्‌' (उणादि ३,१५४) के 
नियम से (,/अस--क्थिन ) निप्पन्न हुआ है, और पूर्ववत्‌ नित्‌- 
स्वर से आदुदात्त है । “घरि शन्द के तृतीया विभक्ति के एफरचन 
(प्रस्यिन-आ) में श्रस्थि के अन्त्यावयव 'इ' फे स्थान मे शनक 
आदेश (विकार) उदात्त हुआ हैर, जो कि अस्थू+अनइन-आ>> 
अस्य्‌ अन्‌ +-आ>अस्थन+आ>अस्थून्‌ +-आर> “स्ताः (ते, ६,५, 
२,२) रूप मे परिणत छो गया दै। यहा भी 'भ्रस्थि' शब्द का अपना 
आयुदात्त-स्यर र्दे या विकार (आदेश) “सनद्‌? फा उदात्त-स्वर रहे, 
इस विवाद मे परिभाषा फी व्यवस्था से विकार-स्वर से 'अन्तोदात्तत्य 
फी व्यवस्था होती है, और शेप 'भ' अनुदात्त होता है। 
प्रश्‍ति-स्थर-यथा--गोपायान्त ( श्र. १०३५७५ )। यष्ट रूप 
राप 'रक्षणे' धातु से स्वार्थे मे “आयः प्रत्ययः करपे आयम्त प्रकृति 


१, 'मिदचोझरयात्पर' (पा, १,१४३) । 
३. 'भस्यिदधिसपष्यध्यामनहुद्ात” (पा. ७,१,७५) 1 
१, “गुणव च्वर्गयपजिम्प धाप (पा, ३,१,२८) । 


म वैदिक-स्पर-समीला 


फो घातु भान फर१ उससे प्रथम पुरुप फे वहुवचन में सिद्ध हा है 
यहां प्रथम «/गुप धातु घातु-स्वर* (आयन्तवद्भाव से) से अल्तोदातत 
है। गुप्‌ घातु से स्वार्थ में “वाफ प्रत्यय हुआ तो प्रत्यय-स्वर* से 
आय-प्रत्यय को आायुदात्तख प्राप्त है, फिर 'गोपाय' इस थायन्त शब्द 
को धातु-संज्ञा होने पर 'गोपाय' इस प्रकृति को धातु-खर से 
भन्तोदात्तत्व प्राप्त है, भाव यह कि मूल धातु फे स्वर से 'गोपाय 
आद्युद्वात्त, 'याय-प्रत्यय के रवर से 'गोपाय' मध्योदात्त थोर आयन्त 
शब्द की घातु-स'ज्ञा करके 'गोपाय' अन्तो दात्त प्राप्त है। तीनों स्वरो 
की व्यवस्था के लिए 'सति-शिष्टस्परबलीयम्त्वम्‌ न्यत बिकरणेग्य* उस 
परिभाषा फी आवश्यकता हुईं । जिसका तात्पर्य यद्द है कि 
शब्द में एक स्वर के व्यवस्थित धोने पर (सति) जो शेष वचे उसका 
स्वर वलवान्‌ होता है (शिष्टस्वर-वलीयस्त्वम्‌ ) अर्थात्‌ धातुःस्वर से 
अत्यय-स्वर वलवान्‌ होता है, क्योंकि धातु-स्वर्प के उपपन्न होने 
पर ही उससे प्रत्यय होता है। घातु-स्यर का शेप प्रत्यव-स्वर है और 
प्त्यय-स्वर द्वोना चाहिए, परन्तु आयन्त-प्रकृति की घातु-संग्चा दोनों 
की 'प्रपेचा सति-शिष्ट है, इसलिए 'सति-शिष्टस्वायलीयस्त्वम? के नियम से 
'गोपाय' घातु का अन्तोदात्तत्य स्वर घातु-स्वर से व्यवस्थित हो जाता 
है, और शेष 'गोपा' अदर अनुदाच्त होते हे तथा स्वरित-प्रक्रिया से निके 
सरित । ऐसे दवी “पोषाय” (धा. ६,५४,५४) आदि हैं । 
प्रत्यय-स्वर--यथा--फर्तेन्यम (माश, १,२,५,११) यद्द्‌ मध्योदास 
शब्द रात्पथ-ब्राह्ाण में उपलब्ध होता है। "कर्प! (तै. १,५२७) 
यह स्वरितान्त शब्द अन्यत्र वेद में | इसी शब्द-भेद्‌ की उपपत्ति के लिए 
महरपिं पाणिनि ने 'हब्यत्तव्यानीयर: (पा. २,१,६६) सूत्र थनाया है, जिस 
में तित (व्‌? की इत्संज्ञा वाला) होने से 'तब्यव? प्रत्यय से स्वरितान्त 
"र्द्य शब्द की निष्पत्ति 'तित्ल्यरितम? (पा, ६1,१८५) सूत्र से शरीर 
“तय प्रत्यय से प्रत्यय-स्वर से मध्योदात्त 'कहुन्य' शब्द की सिद्धि हो 
जाती है । दोनों दी स्थितियों में हे. दोनों अत्यय-स्वर ही। यह दोनों 
स्थर सति-शिष्टस्वर हैं, क्योंकि घातु-स्वर से ./क धाठु का 
७, 'लनाद्यन्ता घातव” (पा, ३,३,३२) । है 
सम यचू-काम्यचूवयटूजयपोथ्या5ज्यारकिवूनणिज मंडी तथा । 
यग-झाय-डयडू-णिटटू वेति द्वादशाब्मी सनादृय ॥ 
&, "घातोः? (पा. ६११६२) | ६, 'आधुदात्तरच! (पा. ३,१५३) | 


ष्टम अध्याय प 


अन्तोदात्तत्य-स्वर पूर्व मे विद्यमान दै । घाठु-स्बर से «/छ का स्वर 
मान कर *कतंब्य' शब्द आदुदात्त दो या अत्ययन्स्वर से मध्योदात्त 
या अन्त स्वरित | प्रकृत परिमापा की सामथ्ये से “सति शिष्टस्वरवलीयस्त्वभ? 
की घरितार्थवा होती है, और घातु-स्वर से प्रत्यय-स्थर वलवान्‌ होकर 
मध्योदात्त तया भन्त-खरित दोनों स्वर उपपन्न होते हैं। शेप अश 
अघुदात्त रहता है |” 
सरित का उदाहरण यथा--रीर्येंगी (क २,११,५) है। “वीर्य 
शब्द्‌ बिखभच्यमीर्याणि घन्वसि' (फिल्सूज़ ४,३) से 'अन्त-खरित है । 'थ' 
अक्षर के खरित व्यवस्थित होने पर उक्त परिभाषा सूज से शेष दोनो 
बी' और 'ण' अक्षर अनुदात्त हैं। खी? वे नीचे आगामी स्वरित 
दिखाने के लिए सन्नतर की रवो रेसा है और 'श' एक-प्रुति रेखा” 
शून्य है। कुछ विवेचन एण्ठ ८२ पर 'स्पर-सचार प्रकार! प्रकरण मे भी 
किया गया है | 
२./उदात्त अक्षर के साथ उदात्त अक्तर का पकादेश हो तो उदात्त, 
उदात्त के साथ अनुदाच्त का एकादेश हो तो उदात्त और उदात्त के 
साथ स्परित का एकादेशा हो तो भी उदात्त ही होता है' । भाव यहू 
कि उदात्त अक्षर के साथ किसी स्वर का भी एकादेश दी तो बह 
उदात्त ही होगा |/ इसके विपरीत काशिकाकार और स्वरमञ्चरीकार पे 
मत में पूर्वेन्यूत 'उदात्तप्यरितयायंण स्वरितोऽनुदात्तस्य' (पा. ८,२,४) से इस 
प्रकृत सूत भे अजुदातस्थ' की झनुरत्ति है, अत उदात्त फे साथ 
अनुदात्त फे पकादेश का ही प्रकृत सूज विधायक है, अन्य फे साय 
नहीं, परन्तु उनका मत आगे प्रस्तुत किए जाने वाले वेदिक 
उदाहरणा से पुष्ट नहीं होता । 
(प) उदात्त का उदात्त ये साय एकादेश उदात्त यथा--भूताय॑ रिमा 
(ऋ ४,३७,४) । इसका पदु-पाठ “भूतं | भयं ऽशिप्रा? ह । पाद ये 
आरि मे होने से भुर (लोट्-मध्यमपुन्प फे बहुवचन) से थादेरा 
भः फा सति-शिष्टस्पर से प्रत्यय-स्थर श्रूयमाण दे, ओर उस “ता 
उदात्त पे साथ अनन्तरघर्ती "चर्य सिष ' शद पे आदि “म उदात्त का 
परादा दोकर संद्विता-पाट में '्मूता स्पा" इस प्रपार दीर्घीमूत पला 
उदास द। पेसे ही मीघायमानग (% १,३०५ पपा, नीचा | धर्यमानम) 
भी६। 


१, पुझादेश उदातेनोदात (पा. २,३५५) 1 


ध्द वैदिक-स्वर-समौच्चा 


(ख) उदात्त का झनुदात्त के साथ एकादेदा उदात्त-यथा-/'दुदैवोत' 
(शी. ३,१४,५ पपा, इद । एव | उत) । यहाँ पूर्वे पूर्व उदात्त के साथ 
उत्तरोत्तर अनुदात्त की संधि में उदात्त हो रदा दै। 'उतार्ति' (क. है| 
३०,२२ पपा. उत । असि) यहाँ 'उत' के अन्वोदात 'त' फे साथ अचि 
अनुवात्त क्रिया के भाद्यचर थतुदात्त “घ' का दीप एकादेश 'ता' उदात 
हुआ है | वाधा (क. १,११४, ५० पपा. देव । श्रध) यहां तीसरे पाद फे 
अन्त में स्थित सर्वातुदात्त आमन्त्रित 'देव' के अन्तिम अत॒दात्त 'ध' के 
साथ चौथे पाद फे आदि "र्ध शब्द के उदात “थ' का दीघोदेश “बा 
उदात्त है। "पिप्य? (त्र. ४,२०,२ पपा, विरप्छी | इम्म्‌) में दीर्घ 
एफादेश से 'इ' उदात्त है । दो इकारों के अश्लेष (संधि) में शाकल्य के 
भत में उदात पू में हो तो अनुदात्त को स्वरित होता है, ऐसे ही चपर 
संधि (यण्‌-संधि) तथा अभिनिहित (पूवेरूप) संधि में भी' । जेसे-- 
'हिंदीव चश्चुराततम्‌? (ऋ, १,२२,२०) यहां {दिवि+-इष’ इस स्थिति 
बुक सर्वादुदात्त के पूर्वावयय झनुदात्त १” के साय पूर्व -रियत "दिवि के 
अन्त्यावयव उदात्त 'वि' की दीर्घ-संधि होकर 'वीं? पर स्वरित का निर्देश 
है। छष्णत्यञुर्षेद की तेत्तिरीय-शाखा में यही मन्त्र है, - परन्तु 
दीघे-संधि में स्वरित का निर्देश नहीं, प्रत्युत 'बी' उदात्त दै) जेसे- 
“दिवीव चक्षरातंतम्‌' (ते. १,३,६,२; ४,२,६,४)। यह तो शाखान्तर-छत 
भेद है। ऋगेद में ही दीधे-संधि भै जहां परवर्ती अनुदात्त दीर्ध ईकार 
के साथ पूर्ववर्ती ह 'इ' उदात्त की संधि हो रही है स्वरित नहीं 
अपितु उदात्त की उपलब्धि होती है। जैसे- -/दिबीरमते (क्रू. ११३०५४ 

पपा, दिवि । इयते) में 'वी' उदात्त है। इसके विपरीत 'बीईव॑ ज्योतिहेदंये' 
(9. ६,९०६) में “वि का 'इदम' के अनुदात्त 'इ के साथ एकादेश 
“बो स्वरित है, और दीघे-कम्प का चिह वर्तमान है। एक ही वेद में 
कदी दीपे-संधि उदात्त, कहीं स्वरित, क्या व्यवस्था हो, आचायों 
ने यह निप्कपे निकाला हे कि दीर्घ 'ई के साथ संधि में उदात्त", 
अन्यथा स्वरित । "स्वरितो वाञ्चुदासे पदा? (पा, ५,२,३) पढ्‌ 1उत्तरवर्ती 
राग्द। फे आदि में स्थित अजुदात्त के साम पूर्वेवर्ती उदात्त का एकादेशा 
चिकल्प से स्वरित होता हे, सूत्र का यद्द निष्के है । 


1. इभ्ररयोश्‍्च परलेपे सैपागिनिडितेपु च॥ 
उदात्तपूर्वल्पे शाक्य्यस्वैवमाचरेत्‌ ॥ (शुमा, ३,१३) 
र्‌ दके चरात: (सिदान्त डोमुदी) | 


अएम अध्याय पद 
३ उदात के साथ स्वरित फे एकादेश भे भी उदात्त यथा-- 


'दाईरं मस्त ? (त्र. १,१ ६८,६ पपा क॑। अ्र्वरम) मे ४? स्वरित के साथ 
आयुदात्त "अवर श्र के 'अ' का दीघं एकादेश होकर 'का' उदात्त 
श्रूयमाण है । 

४. अनुदात्त के साथ अनुदात्त के दीघ एकादेश मे उदात्तत्व की 
योग्यता नहीं, अत एकादेरा भी अनुदात्त रद्देगा । जैसे--'घासि? 
(न. ४,३२,२ पपा, घ॒ । भत्ति) । यह प्रकृत सूत्र-नियम का प्रत्य” 
दाहरण है। ) 

२, सति शिएछर 

प्रसड्ड वश "सति शिष्टस्वाबलीयस्वम्‌ अभ्यत्न विकरणेग्य ' इस परिभाषा 
का भो स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। पहले बताया गया है 
कि किसी स्परूप के व्यवस्थित होने पर जो शेप बचे, उसका स्वर 
बलयान्‌ होता है (सहि यब्धिप्यते तस्य स्वरस्य बल्लीयस्स्व भवति) | दूसरे 
शब्दों मे जो शेष चचता है उसका स्वर पूर्वसिद्ध-सर का बाधक 
होता है५ | जेसे-'ब्रीथ ' [फर १,१५१,७) यह «वी घालु से लद॒ मे 
मध्यम-पुरप के द्विवचन में सिद्ध प्रयोग है। «ची धातु फे अदादि- 
गणी होने के कारण शप-विकरण का लुक हो जाता है। पी घालु 

घातु-स्वर से अन्तोदात्तत्व पहले विद्यमान है। पीछे से “थस्‌? 
(लादेश) प्रत्यय हुआ । प्रत्यय-स्वर से “थम्‌? भी उदात्त है । “शरुदात्त 
पद्मेकवनेम' (पा ६,१,१५०) परिभाषा की सामर्थ्ये से एक शब्द म एक 
दी उदात्त होना चाहिए | 'वीथ' मे घाठु-सर से उदात्त द्दोकर “वा” 
को उदात्त हो और 'बीय॑ ' ऐसा आशुदात्त शब्द वने या प्रत्यय-स्वर से 
“यस! प्रत्यय उदात्त होकर अन्तोदात्त वीयः’ शद हो, इस स्थिति 
म सत्ति-शिष्टस्वर के नियम की क्रियात्मक रूप भे उपस्थिति होती है। 
और प्रत्ययस्वर से वातु-स्वर का वाध द्ोकर अन्तोदाच “वीथ? दाब्द 
की निष्पत्ति होती है। 

इससे सिद्ध हुआ कि घातु और प्रत्यय के स्वरो मे प्रत्यय-स्वर 
बलवान होगा । परन्तु 'पुनानि (ऋ १,१६०,३) आदि गाऱ्टो मे शना 
विकरण ,/पूञू “दने? घातु तथा प्रथम-पुरुष के 'तिप्‌' (लादेश) प्रत्यय 
के पश्चात्‌ हुआ है । इसी लिए सति शिष्टस्पर से ला? का स्वर सपनन 
हुआ दै। क्योंकि “लुटा सुप्पिती” (पा ३,१,४) सूत्र के नियम 
१, यो दि यस्मिन सति शिष्यते स तस्य वाधरो सवति (काशिका) । 


६० वैदिक-स्वर समौचा 


से तिप्‌ (लादेश) प्रत्यय पित (प की इत्संज्ञा वाला) धोने के कारण 
छनुदात्त है, विचार शेप रहता दै कि धातु-स्वर से «पू घातु उदात्त 
हो या शना-विकरण उदात्त हो, सति-शिष्टस्वर फे नियम से घातु-खर 
की अपेक्षा प्रत्यय-स्वर से शना” उदात्त होकर मध्योदात्त 'पुनाति' शरद 
उपपन्न दो जाता है। ऐसे ही /मीन्‌_ 'दिंसायाम' धातु से निप्पन्त 
'मिनाति' (श्र. १,१०६,१) रूप की भी उपपत्ति होगी । परन्तु 'पुमीपे 
(श्र, ७,८५,१) शब्द मे सति-शिष्टस्वर चरितार्थं नहीं होता । पू. 
धातु के आत्मनेपद मे मध्यम-पुरुष के एकवचन मे थास्‌ (लादेश) को 
“से! आदेश होकर यहु रूप सिद्ध हुआ है। सर्वेप्रथम पू. धातु 
थातु-स्वर से अन्तोदात्त प्राप्त है, सति-शिष्टस्वर की सामय्ये से से 
प्रस्यय प्रत्यय-स्वर से उदात्त श्र्यमाण हे। 'पुनातिर के समान 
यहा 'पुनीपे' मे भी श्ना-विकरण प्रत्यय-स्वर से उदात्त होना चाहिए, 
क्योंकि श्ना-विकरण धातु तथा “से” प्रत्ययादेश दोनों के पश्चात्‌ 
हुआ होने के कारण सवि-शिष्ट है। परन्छु 'सति शिष्टस्वरबलीयरस्वम्‌ 
अन्य विकरणेभ्य 3 (विकरण को छोडकर ही सति-दिष्टस्वर बलवान. 
होता है) इस सिद्धान्त से 'से' के पश्चादूभावी शना-विकरण का स्वर 
भी सति-शिष्टस्वर की सामर्थ्ये से सपन्न नहीं होता । 'पुनाति' भे चो 
पितू-स्वर से अनुदात्त ने पहले ही प्रत्यय-स्वर को असमर्थ कर दिया; 
वहां तो प्रस्यय-स्वर तथा विकरण-स्वर का संघर्ष ही नहीं है, अत 
घातु-स्मर की अपेक्षा विकरण-स्वर को सति-शिष्ट मानकर निर्वाह दो 
गया । 'पुनीपे' मे प्रत्यय-स्वर (सति-शिष्टस्वर) के साथ विकरण-स्वर 
का संघर्ष हे और इस सघर्ष मे प्रत्यय-स्वर बलवान' होगा, विकरण 
स्वर नहीं । इसी प्रकार 'सिनीथ ' (न. ७,८४,२) शब्द मी «पिस 
“बन्धने' घालु से लद्‌ के मध्यम-पुरुप के द्विवचन मे सिद्ध है । भरद्दा पर 
मी "इना' के विकरण-स्वर की अपेक्षा प्रत्ययन्स्वर से “थत” (लादेश) 
प्रत्यय को उदात्तत्व हुआ है और विकरण होने के कारण 


“अन्य विकरणेम्प' की शक्ति से 'श्‍ना' उदात्त नहीं हुआ। ये श्ना- 
विकरण के उदाहरण है। 


श्नु-विकरण स्वादि-गण का है। स्वादि-गण की ९/पुञू ध्रमिपवे! 
घातु से 'हुनुठ/ (भ. ८,३१/५) । ५/चिम्‌ “चने से "चिनुषे 


३ विझरणस्वरस्तु सतिशिष्टोड्पि सारवंघातुच्स्वर न साघते (काशिका 
६,१,१५८) 1 
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(फॅ. ९०२९१५), «कम्‌ से 'कुगुतम (त्रा १२३१२) सिद्ध 
हैं। यहाँ सर्वत्र “रङ विफरण फी अपेक्षा प्रत्यय-स्वर हो 
रहा हैं, जो कि शतिशिशेष्षि विश्रण श्वर प्रषयव-स्वर न॑ 
घाषते' इस नियम का निदर्शन है। यह सिद्धान्त चाचनिक नहीं, 
शास्त प्रतिशद्ति है। 'सास्यमुदातेत”' (पा, ६,१,१८६) सून में तासि’ 
से परे ल-साउयातुर अत्यय फो अनुदात्त का विधान इसमे वलवत्तर 
प्रमाण है। अन्यथा “भवितास्म/ (शमा. १२,८,३,७) इस प्रयोग मे 
भू धातु से लुटू मे उत्तस-पुरुष के वहुवचन मे “मत्‌' (ल-सावेधातुक) 
अत्यय होने फे वाद हो दिकरण 'ता'र' हुआ है। इसलिए “भू फी 
अपेक्षा "मम्‌? सति-शिष्ट दै और 'मम्‌ ' से भी “तासि' विकरण सति- 
शिष्ट है। 'सतिशिष्टम्वर योयस्त्वम' इसने मात्र परिभाषा के स्वरूप से 
विकरण-स्वर के सति-शिष होने के कारण "तालि का ही उदात्त स्वत 
सिद्ध या, और “धजुदात्तं पदमेक्वमेस? (पा ६,१,१५८) सूत्र फी मर्यादा से 
शेष अक्षरें को अनुदात्त होने के कारण ल-सावंधातुक मल” को 
अलुदात्त स्वत -सिद्ध था, फिर 'वास्यनुदासेत सून मे 'तासि! से परे 
लन्सावधातुक को अनुदात्त का विधान करने के लिए 'हाति! फा पाठ 
क्यों किया गया | उक्त अनुदात्त-विधायक सूत्र मे “तासि” का पाठ इसमे 
नियामक है कि विकरण-स्वर सति-शिष्ट भी अत्यय-स्वर से वलवान्‌ 
नहीं होवा। इस सिद्धान्त-ज्ञापन की सामर्थ्ये से 'ताति' फे विकरण- 
स्वर मे सति शिष्टस्वर के बलवान्‌ होने का नियम वो चरितार्थ होगा 
नहीं। फल-स्वरूप प्रत्यय-स्वर (सति-शिष्टस्वर) बलवान्‌ होने के 
“कारण 'भवितास्म ? ऐसा पयोग प्राप्त होगा, जो शतपथ-जाह्मण फे 
पाठ से विरुद्ध है। जच सूत्र मे 'तासि' को पढते हैं, तो विशेष-विधान 
की सामर्थ्ये से सति-शिष्ट ल-सावेधातुक प्रत्यय को भी सून से 
अनुदात्त होकर तासि का स्वर चरिवा् होता है। 


३, तिडन्त-स्वर 
तिङन्त क्रिया मे सामान्यतया अमुदात्त स्वर होता है। क्योकि 
किसी भी अ-तिडन्त (सुबन्त) से परवर्ती तिङन्त क्रिया को 'तिङ्डतिङ ? 
(पा, ८१५२८) सूज से सर्वाचुदाल हो जाता है। यदि कहीं वेद मे 
तिङन्त क्रिया मे उदात स्वर रष्टि-गोचर होता है, तो उसमे ये 
विशेष कारश छोने चाहिएँ । यह विवेचन इछ ७० पर भी हो चुका 
है, प्रकरणनपुष्टि के लिये पुन अस्तुत दे! 
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१. तिङन्त क्रिया मन्त्र के प्रारम्म में हो | जैसे--'दहाशसों रक्षतः 
(क. ४४१५) । यहां मन्त्र फे आदि में “दई क्रिया आयुदात्त है। 
“परारि वह समिधान हग्यंध! (प्रा. ४,६,११) यहां अन्त्र के आदि में 
“ररि क्रिया «क धातु का फर्मे-प्रक्रिया में लुश लकार के प्रथम-पुरुष 
में एकवचन का रुप है। अ-तिद से परे न होने फे कारण तिङन्त फो 
निधात नहीं होता। 


३, तिडन्त क्रिया पाद के आदि में हो। जैसे--'रॉस्युकयम' 
(पट, ४,६,११) । यद्दां >/रांस_ धातु का लेद्‌ लकार में 'शंसाति' रुप 
पाद का आदि है । 'श्रसूदिष्स सुदिताय प्रयस्वान्‌? (क्र, ७,८५,४) । यहां 
पर भी अस्‌ भुबि घातु का लेट लकार में “अव्‌? रूप पाद के 
आदि में है। 

३, विडन्त क्रिया वाक्य के शादि में हो। जैसे--पाढाउँस्मान्‌ 
(श्र. ४,९,१४) । यहां १/पा (ढुणे' धातु के लोट लकार के मध्यम-पुरुप 
एकवचन में 'ाष्टि' क्रिया अन्तोदात्त है, सति-शिष्टस्वर की प्रधानता 
के कारण घालु-स्वर से “प? को उदात्त न होकर (सिप प्रत्यय के 
आदेश १६'१ को प्रत्यय-स्वर से उदात्त हो रहा है। क्योकि हें 
अ-पित होने के कारण पित्रू-काये (अनुदात्तत्व) की थोग्यता से रहित 
हे | प्यजंते व्यूधाः' (क, ४,६,११) | यहाँ 'मर्गते' क्रिया वाक्य के 
आदि में है । 

४. तिडन्त क्रिय। किसी आयुदात्त आमन्त्रित से पर में हो। 
जैसे ~न शुद्युग्ध्या रयिम' (ऋ, १,९७,१ ) । यहां ५ युच्‌ “दीप्तो? घालु 
का "शुशुग्थि' रूप लोटू के मध्यम-पुरुष फे एकवचन में है। आर 
पूर्ववर्ती आमन्त्रित शब्द “अग्ने? के अविद्यमानवत्‌ हो जाने फे कारणं 
प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। “गरवर्बो भरत! (क्र. २१७१५) ! यहां 
भरत' क्रिया श्च धातु से लोद में सथ्यम-पुरुप के बहुवचन में 
आयुदात्त है। “आपो जनर्यया च न? (ध, १०,६७३) आदि भी ऐसे ही 
विवेच्य हे । 

५. विशन्त क्रिया विइन्त क्रिया फे अनन्तर पश्चात्‌ हो। क्योकि 
उस स्थिति में अतिङ्‌ से पर मै तिडन्त की स्थिति न होगी । जैसे-- 
"ते हयेतय' (ऋ, १,६३७) । यहाँ भरीतम्‌' क्रिया से परे होने फे 

१, सेझपिच्च (दा, ३,४,८७) | 
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कारण "दयेत को अनुदात्त नहीं हुआ। “प्ठंपो पीथः (व्यू. १,१५१,०३ 
७८३,०) में भी यष्टी न्याय दै । 
_ ६, "हि अथवा यदू-पृत्त (यदू शब्द फे रूप) का समान वाक्य 
में योग हो, तो भी विइन्त क्रिया फो अनुदात्त नहीं होता। उदाहरण 
आगे नवम-अध्याय में “अनुदात्त के अपवाद” प्रकरण में विस्तार से 
देपिये। 
जव यह निश्‍चित हो गया कि तिडन्त-स्वर फा यथार्थ स्वरूप 
क्या दै ओर किन स्थितियों में अनुदात्त न होकर तिइन्त क्रिया में 
उदात्त उपलब्ध होता दै, तो गण-भेद से तिइन्त-स्थर की एप-भूमि 
उपस्थित करने मे पूर्व प्रकरणों मे विशद रूप से वर्णित सति-रिष्टस्पर 
तथा लसायेधातुक-अनुदात्त की पूरे सद्दायता प्राप्त होती है। स्मरण 
लद्‌ , ल्लोट्‌ , लड, विधि-लिद लकारों के स्थान में आदेश 
विडू (तिप्‌ तसू कि श्रादि १८) प्रत्यय तथा शठ और शानच्‌ प्रत्यय 
लादेश कहलाते हूँ) इनकी सावेधातुक-्संज्ञा दोती है', इसलिए 
इन्हें ल-सावंघातुफ कहा जाता है। 'वासि' विकरण, थजुदाततेत्‌ 
(कतिपय अदादिगणी आत्मनेपदी /ईर_, »/ईड आदि धातु) तथा 
डित्‌ (५ शीड 'स्वप्ने! आदि) घातुओं और अदुपदेश (भ्वादिगण और 
तुदादिगण में शपू-श दोनों विकरणों के फारण अकारान्त) घातुओं 
से अनन्तरवर्ती ल-सावंधातुक प्रत्यय को श्रनुदात्त दो जाता है^। 
इसी को संक्षेप में 'ल-सार्वधातुक-निधात' या 'ल-साबेधातुक-अनुदात्तः 
कहते हं! 
(क) विकरणु-मेद से नी गर्णो की निष्पत्ति 
धातु-पाठ को विकरणु-भेद की विलक्षणता के कारण नौ गणों में 
विभक्त किया गया है। कळेबाच्यता का मुख्य समर्पक शपू- 
विकरण है? | 
भ्वादि-गण में धातु ओर लादेश प्रत्ययाँ के मध्य में प्रधान शपू- 
विकरण है। सर्वत्र घातु-पाठ-मात्र में मुख्य शप्‌ू-विकरण की प्राप्ति 
होती है, किन्तु अपने-अपने अवकाश में अन्य विकरण "हाप! का 
याध कर लेते हें । 
१. तिंट्रित्सावंधातुकम (पा. ३,४,११३) । २, ताल्यनुदातेन्डिददु- 
पदेशाल्लसार्वधातुकमनुदा'तमहिवडोः (पा. ६१,१८६) ॥ ३, कहौरि शपू 
(पा. २३,१५६४) । 


tv वैदिक-स्वरन्‍्समीक्ता 


इस विकरण-संघर्पे का परिणाम एक अविकल धातु-पाठ का भौ 
गणों में विभक्त हो जाना है। “शाप? विकरण में “श! की इत्संज्ञा 
(शित्त्व) का फल सावेधातुक-संज्ञा और 'प! की इत्संज्ञा (पित्त्व) का 
फल पित-स्वर से 'भ्र' (शप्‌ -विकरण) फो अलुदात्त हो जाना है। 
“मयिः (मे. २,२,१०) आदि क्रियाओं में जद्दो-धातु से पर-में 'तिप्‌ 
सिप्‌ मिप्‌? (पित्‌) प्रत्यय हों, ल-सावेधातुक-अनुदात्त की शस्णमें 
जाने की आवश्यकता नहीं, यहां 'तिप्‌' और प्‌! दोनों के पित-स्वर 
से स्वयमेव आनुदात दो जाने से धातु-स्वर-से भाद्युदात्त है! 

अदादि-गण में 'शपूरविकरण' का बाधक 'लुक-विकरण' दै । लुक 
विकरण का वारपर्ये है घातु और तिद-प्रत्ययो के “मध्य में "भ 
(शपू-विकरण) का लुक हो जाना अर्थात्‌ -लोप ,हो जाना' । 
भ्वादि-गण में जहां »/मू धातु फे “भवति? रूप में भवुने-अनेवि "य 
तीन डड थे और मध्य में '' दृष्टिगोचर होता था, अदादि-गण फी 
सदू 'मएणे' धातु से निष्पन्न 'अत्ति,क्रिया में  /अदू--ति यह धातु 
और तिइ-प्रत्यय से सम्वद्ध दो ही अड हैं, मध्यवती “थ' का अदादि- 
राण में लुक हो गया, अदर्शन दो गया है। इस गण में अपवादौ फो 
छोड़कर सदा प्रत्यय-स्वर (सत्ति-शिप्टस्वर) से अन्तोदात्त होगा 

'झुहोत्यादि-गश गे शपू-बिकरण का वाधक श्लु-विकरण है । स्व 
का अर्थं भी यथार्थ में लोप है* | शलुनविकरण में मी लुग-विकरणं 
फे समार शपू-विकरण का लोप (अदूरान्‌) इष्ट है, अन्तर केवल 
इतना दै कि श्लु-विकरण के कारण जुह्दोत्यादि-गश की घातुओं में 
हित्यापत्ति तथा अभ्यास-कार्य होते हैं, जो लुक-विकरण में नहीं है। 
जैसे 'भत्ति क्रिया में /अद्‌+ति के विच्छेद से यह तो ज्ञान हो 
गया कि स्वादिजाण की क्रियाओं के समान यहां «/अदू-+ति दोनों 
प्रकृति ओर प्रत्यय के मध्य में 'बः (शप) नास की कोई वस्तु 
नहीं है, परन्तु /अदू धातु को ह्वित्वापत्ति नहीं द्वीती, 
जुहोत्यादि-पण की 'शद्दोत' क्रिया में स्पष्ट रूप में >ड़ घाहु की 
हिल्वापत्ति और अभ्यास-कार्य से 'जह' निष्पन्न है। और श्लु (लोप) 
के घर्मे फे अनुसार जुहुऊ+ति में मध्य-बर्तो “द (शप्‌-विकरण) का 
दशन नहीं होता, बल्कि गुण होकर जुहु +ति का 'जह्दोति' बन जाता 
है। यहां 'मंद्ीवह" (पा. ६,१,३२२) सूत्र से मध्योदात्त होगा । 


१. पर्यस्य लुक्श्लुछ॒ुप: (पा, १,१,६१) ॥ 


अष्टम श्रध्याये ६५ 


दिवादि-गण में शपू-विकरण का वाघक “रपन्‌' विकरण है । 
इयनु-विकरण में आदि फे "श की इत्संज्ञा का फल सावेधातुक-संज्ञा 
है और 'न' की इत्संज्ञा का फल निन्‌ -स्वर से' क्रिया का 'आयुदात्त 
दोना है। प्रकृति (घातु) ओर प्रत्यय (तिङ्‌) फे मध्य में 'य! का 
दशन होगा। 'दीम्पति' किया में «/दिवू--यून-ति यह तीन श्न 
धूयमाण होंगे, और 'दोष्यति' क्रिया का 'दो' अक्षर उदात्त होगा । 
स्वादि-गण में शपू-विकरण का वाधक “शड विकरण दै । पूर्वत्‌ 
'श की इत्संज्ञा सावधातुऊ-संज्ञा की सूचक दै, और धातु तथा तिङ्‌ 
प्रत्यय के मध्य में “बु! श्रूयमाण दोगा। गुण करके ५/सु+-नो+ति 
यहद तीन अङ्ग 'सुनोठि' क्रिया में प्रदीत होते हें । क्चादि-गण के समान 
इस गण में भी विकरण-स्थर से प्रत्ययस्वर की प्रधानता है । 
तुदादि-गण में शपू-विकरण का घाघक श-विकरण है। शप्‌ - 
विकरण से श-विकरण का भेद “पू? की इत्संज्ञा (पित्व) का है। और 
पित्व (पू की इत्संज्ञा) के कारण भ्वादिगणी धातुओं से 'भवति' 
में (भू धातु का गुणयुक्त रूप भो>भव्‌ एवं 'जगति' में जि घातु का 
जे>जयू रूप संभव होता दै, क्योंकि गुण-निपेध के लिए डिन्त्व होना 
आवश्यक दै", आर डित्त्व क्री संभावना ऐसे सार्वेवातुक-संज्क प्रत्यय 
में ही ददो सकती दै जो पितू न हो? । भ्वादि-गण में विकरण पू 
दै, जो कि 'प' की इत्संज्ञा फे कारण पित्‌ है, जिसमें डित्तव (गुण- 
चाघकता) की योग्यता नहीं है, इसके विपरीत तुदादि-गण में श-विक्रण 
जिसमें 'पू' की इत्संज्ञा का प्रश्‍न ही नहीं, अ-पित्‌ होने के कारण 
डित्‌ माना जाता है, इसी लिए श-विकरण से युक्त 'तुदति' (./तुद+अ्र 
+षि) क्रिया मे गुण होकर “होदति' (५/तोदू+अ-~+ति) नहीं बनता 1 
विकरण-भेद (शप्‌ “पिन्‌? रा 'अपिन्‌ ') की इसी विलक्षणता 
के कारण भ्वादिगणी धातुओं की क्रियाओं फे स्वर मै और 
तुदादिगणी घातुओं की क्रियाओं फे स्वर में मद्दान्‌ अन्वर है। 
भ्वादिगणी घातुओं की क्रियाओं में 'शप' (पित्‌ ) विरण के मध्यवर्ती 
होने से मध्य का 'भ' अक्षर पिन्‌-स्वर से अनुदात्त होगा, अन्तिम 
अक्षर लि, सि, मि हुए दो पित-स्वर से अन्यया लसार्वधातुर-अनुदात्त 
के कारण अनुदाच्त है ही, शेप पद्दला घातु-सम्वन्धी अक्षर घातु-स्वर 
4. स्नित्यादि्निस्वम्‌ (पा, ६५१,१६०) । २. म्डिति च (पा, १,११५) । 
३. सार्वधातुकमपित्‌ (पा. १,२,७) । 


६६ वे दिक-स्वर-समौत्ता 


से उदात्त होगा, और म्वादिगणी क्रियाएं सदा आदुदात्त रहँगी । 
तुदादिगणी धातुओं की क्रियाएं सर्वदा मध्योदाच रहेंगी। क्योंकि 
श-विकरण में पित्‌-स्वर से अनुदात्तत्व की योग्यता नहीं है । वहां 
पर्ववत्‌ एतीय अक्षर अनुदात्त होगा, और सति-शिष्टस्वर की सामर्थ्य 
से वलवान्‌ होने के कारण धातु-स्वर की अपेक्षा विकरण को उदात 
होगा । मध्य में विकरण उदात्त होने फे कारण क्रिया का रुप 
मध्योदात्त होगा | 

रुधादि-गण में शपू-विकरण का वाधक इनम्‌-विकरण है। “शमर 
में 'श! की इत्संशा तथा 'म” की इत्संज्ञा है, मित्‌ होने से सर्वत्र धातु 
के मध्य में 'नः (शनम्‌) का अन्तर्भाव होगा । जैसे “स्णद्धि' क्रिया में 
रुणध्‌ू+ति यह दो प्रकृति और प्रत्यय अङ्ग हें । शनम्‌-विकरश के 
धातु में अन्तर्भाव होने के कारण रध्‌ धातु का मूल-रूप 'स्यध' में 
परिवर्तित हो गया है। ति, सि, भि, तो पित-स्वर से अददात हैं, 
इसलिए घातु-स्वर से “रुश्‌? के अन्तिम अक्षर 'य' को उदात्तत्व हने 
फे कारण 'स्णदि' शब्द मध्योदात्त होगा । 'रूदः में प्रत्यय-स्वर से 
“तस्‌? प्रत्यय उदात्त होकर शब्द अन्तोदात्त होगा, क्योकि “तस 
प्रत्यय अपित्‌-साबेधातुक होने फे कारण डित्‌, है। इसलिए 
'इनसोरस्लोपः' (पा. ६,४,१११) सूत्र से 'इ्णथ्‌? में "ण' के "भ्र! का लोप 
होकर ५/इन्धू धातु रह्‌ जाएगी, और «/शन्धू धातु फे स्वर की अपेक्षा 
प्रत्यय-स्वर चयान्‌ है । 'खम्धन्ति' में मध्योदात्त होगा, क्योंकि 
“आइुदाश्य' (पा, ३,१५३) के नियम से 'अन्ति? प्रत्यय आद्युदात्त होगा | 
“हन्‍्थद.! (शवप्रत्ययान्त) में "शत्‌? (शब्‌) प्रत्यय का स्वर होने से 
अन्तोदात्त शब्द बनेगा । "सन्धान? (शानच्‌-प्रत्ययान्त) में चिव (यू की 
इत्संज्ञा) होने के कारण चित्‌-स्वर से अन्तोदात्त होगा । 


तनादि-गण में शपू-चिकरण का बाधक '३' विकरण है । “दनोति' 
क्रिया भे ५तन्‌न-उ+ति इस प्रकार तीन अङो की स्पष्ट परिपतति 
होगी । ति, सि, मि चो पित हैं. और शनुदात्त है, इसलिए विकरण 
'ड' को उदात्त सति-शिष्टस्वर से सिद्ध होगा आर मध्योदात्त किया-शब्द 
शोगा । “भन्ति' प्रत्यय फे आद्युदात्त होने के कारण "तन्यन्ति' क्रिया भी 


प्रत्यय-स्यर से मध्योदात्त होगी । अन्यत्र तस्‌ , यस्‌ आदि में अस्यय- 
स्वर से अन्तोदात्त शब्द बनेंगे | 


फ्रपादि-गण मे शपू-विकरण फा याधक श्ना-यिकरण दै । प्र्पादि- 


च्म श्रप्पाप ६७ 


गणी घातुओं फी त्रियाओं फे मध्य में 'ना' विकरण दृष्टिगोचर होता 
है। यहां भी ति, सि, मि (पित) मे प्रत्यय के अनुदात्त होने से सति- 
रिटखर फी सामर्थ्य फे काएण विकरण-सखर से क्रिया-शद् मध्यो- 
दात्त शोगे। "नवि! मे प्रत्यय-स्वर से प्रत्यय फा आदि अच्तर 
उदात्त होने से शब्द मध्योदात्त होगा । यहां 'रनाम्यस्तयोपत (पा 
६५४११३) सूत्र से डित सावेघातुक मे श्ना-विकरण फे 'आ' 
का लोप हो जाया करता है। अन्यत्र तस्‌, थस्‌ आदि 
अपितू-सार्व वातुक प्रत्ययो मे प्रत्यय-स्थर से सदा भन््ोदाच 
शब्द निष्पन्न होगा) क्योकि सति-शिष्टस्वर की बलवत्ता विकरण- 
स्वर को छोड़कर मानी गई है। अर्यात्‌ 'कीयोत मे गी धातु 
स्वर से (तस्‌ प्रत्यय फा स्वर बलवान्‌ है, क्‍योंकि घातु से प्रत्यय 
हुआ दै, धातु-स्वर की अपेता प्रत्यय का स्वर सति-शिष्टस्वर दै । 
:*की घातु से 'ठस' प्रत्यय द्दोने के पश्चात्‌ मध्य मे श्वा' विकरण हुआ 
हैं, इसलिए ययाथे में तो “रना” का उदात्त-स्वर सत्र की अपेता सति- 
शिष्ट होने फे कारण सव से वलवान्‌ है । और सतिशिए-प्रत्ययस्वर तथा 
सतिशिष्ट-विकरणस्वर के संपर्षे मे विकरण-स्पर की घलवचा होनी 
चाहिए, परन्तु “अन्यत्र विङ्स्ेग्य ? (धिकरण को छोड़कर ही सति- 
शिष्टस्वर फी प्रधानता है, अयात्‌ विकरण-स्वर सति-शिष्ट होता हुआ 
भी प्रत्यय-स्वर की अपेक्षा अनुरष्ट है) के सिद्धान्त से प्रत्यय-स्वर ही 
बलवान्‌ होता दै, और “वस्‌” का ही स्वर निश्चित होता है। 
भावक्मे-प्रक्रिया मे घातु और प्रत्यय फे मध्य मे “यक्‌' विकरण 
होता है । विकरणान्त धातु फे अदुपदेश होने के कारण उससे 
परवर्ती लादेश अनुदात्त है और ल-सार्वघातुक को अनुदात्त होने 
पर सति-शिष्टस्वर की सामर्थ्य से सर्वदा “या उदात्त होगा, और 
क्रिया-शब्द मध्योदात्त होया । 


(ब) णिबन्तादि-स्वर 
खुराद्गिण को धातु-संज्ञा की दृष्टि से मौलिक नहीं सामा 
जाता | क्योकि चुराविगणी धातुओं की घालु-सञ्ञा 'मूवादयो धातव? 
(पा. १,३५१) सूत से नहीं होती, उनको समादन्त की श्रेणि मे 
रख कर 'सनाधन्ता घातव ? (पा ३,१,३२) इस सूज फे विशेष नियम से 
उनकी घातुर्सज्ञा होती है | चुरादि-गण में धातुओं से “शि प्रत्यय 
स्वार्थ मे होता है। “चोरयति! यद क्रिया-शब्द स्वयं चोरी करने वाले” का 


ध्द वैदिक-स्बस्समीच्छा 


श्रमिधायक दै. । प्रेरणा अथे में णिच्‌ प्रत्यय इससे भिन्न है। कुछ भी 
हो शिन्‌ प्रत्यय स्वार्थ में हो या प्रेरणा अर्थ में शिच-अत्ययान्त 
इतने अंश की उक्त सूत्र से घातु-संज्ञा हुई है । "घातो? (पा. ६५१५१ ६२) 
सूत्र के नियम से उतने अंश को घातु मानकर उसके अन्त को बलि 
होगा। भू घातु के शिच-प्रत्ययान्त “भावयति' रूप में भावि अंश क 
धातु मान कर उसके अन्त्य 'इ' को उदात्त होगा, इसलिए (नवया, 
क्रिया में 'ब' उदात्त होगा] शेष विवेचन भ्वादिगणी धातुओं क 
क्रिया-शब्दों के समान समझना चाहिए । 

सन्नन्त-प्रक्रिया में इच्छार्थक 'सन्‌ प्रत्यय में न्‌' की इत्संज्ञा है। 
और प्रत्यय के नित्‌ होने के कारण नित्‌-रवर से सन्नन्त क्रिया 
पिरति’ आदि में सदा आदि अक्षर उदात्त होगा । 

यडन्त-प्रक्रिया में यङ-प्रत्ययान्त “बोभूय! इतने अंशा की 
धातु-संज्ञा है । इसलिए धातु-स्वर से 'य' इस अच्तर पर उदात्तत्व होगा 
और क्रिया सदा भध्योदात्त रहेगी। यद्यपि 'भोभयन्ते' में अभ्यस्त-स्वर 
से आयुदात्त दोना चाहिए, किन्तु 'अभ्यस्तानामादिः' (पा, ६,१,१८ १) 
सूत्र से आयुदात्तत्व करने के लिए अभ्यस्त रूप बोभुः का अजादि 
ल॑-सावेधातुक से अनन्तर पूर्वे होना आवश्यक है जो यहां नहीं है । 

यड-लुक-प्रक्रिया में यड्‌ प्रत्यय के अदर्शन के कारण शोष घातु- 
स्वरूप अभ्यस्तसंज्ञक है अर अजादि ल-सावेधातुक से अनन्तर-पूष 
भी है, इसके कारण अभ्यस्त स्वर (पा. ६,१,१८६$१६०) से क्रिया की 
आद्य अक्षर उदात्त होगा । 

नाम-धातु में भी क्यच्‌ , क्यड्‌ प्रत्ययो से तदन्त अंशा की धाठु- 
संज्ञा होगी ओर घातु-स्वर से घात्वेश का अन्तिम अवयव अन्तोदाचं 
होगा। किया इस विचार से भध्योदात्त हाँगी | 


(ग) लसार्वधातुक-स्वर 
यह पीछे लिखा जा चुका है कि सा्वधातुक-संज्ञक लट्‌, लोटू , लद. 
विधि-लिडू इन चार लकारों के स्थान में लादेश तिङ प्रत्ययो तथा शर्ट, 
शानचू (हिल्‌) प्रत्ययाँ को ल-सावेधातुक कद्दा जाता है। गण-मेद से 
लसार्षघातुक प्रत्ययों के स्वर का निर्देश इस स्तम्भ में दिसायेंगे । 
१. भ्वादि-गण फे लट लकार में क्रिया का शाद्य अक्षर 
(धाल्य॑ंश) उदात्त होगा, क्योंकि विप्‌, सिपू , मिपू तीनों प्रत्यय पित. 


श्रम अध्याय दह 


(एको इत्संज्ञा वाले) हैं। अददा सुमती (श. ३,१,१) सूत्र के 
नियम से वह अनुदाच होंगे । मध्यवर्ती शपू-विकरण मौ पित्‌ होने 
के कारण अनुदात्त होगा । शेप रहा धालंश पहला अत्तर, "घातोः? 
(पा, ६,१,१६२) सूत्र के नियम से वही उदात्त होगा। जेसे-- 
"बति? (शू, ४,३८,४) यहां चर +अ~+ति यह तीन अङ्ग हैं। 
अवि दोनों अनुदा होने से शेष आयवयब «/ चर, धातुके 'च' पर 
उदात्तत्व का संकेत है । ऐसे ही 'चववि' (क्र, ७,४६,२) आदि हैं| यह 
प्रकिया पिन्न-सावेधातुक में होगी । अपित-सार्वेधातुक (तस्‌ , अन्ति 
आदि में, त, आताम्‌, झ आदि तथा शठ, शानच्‌) में भी 
क्रिया या शब्द के आद्य अक्षर पर ही उदात्त का संकेत रहेगा। यहां 
लन्साधधादुक प्रत्ययों को लसावेधातुक-अतुदाच से अलुदात्तत्व होता 
है, मध्यवती शाप्‌-विकरण पित्त होने से अनुदात्त है ही, शेष प्रथम 
अक्षर (धात्वंश) ही उदात्त होगा। जैसे--तप॑न्ति (श्र. ६,५४,८) 

नय॑य (कु, १,४३,५) नमे (झा. ६,२४,८) गृहते (का. १०,२०,२४) 
पर्चनू (ऽष्ट, २,२३,११) एचेन्त्म(प्ट. २,४२,१०) याचमानः (शौ, ६१३८.३) 
इत्यादि में सर्वत्र लसावेघातुक-निघाते से लादेश सार्वधातुक प्रत्यय 
अनुदात्त, “₹पू' अनुदात्त, शेष धात्वंश धातु-स्वर से उदात्त दै। 
_, लोटू लकार में भी उक्त प्रकिया ही चरितार्थे होगी। उत्तम-पुरुर 
भें मिपू वस्‌ , मस अत्ययों को मध्य में “याट्‌ आगम होता हे", 
ऑर उत्तम-पुरुष पित्‌ माना जावा है। यहां ५/भू>भव्‌ नअ 
आनि (=भवानि) यहद चार अङ्ग होंगे । परन्तु आद्यक्तर पर ही 
उदात्त होगा । पित्‌ होने से 'अ --आ--नि सब अनुदात्त हैं । 

लड्‌ लकार्‌ में सर्वत्र कोई भी गण हो, परस्मेपद हदो या 
आत्मनेपद, कढे-वाच्य छो या भावकमे-बाच्य अद्‌-आगमस ही 
उदात्त होगा जैसे--भर्भवद्‌ (श्र. १,५८,१) भङ्णोद्‌ (भ, २,१०,६) अर्भृत्‌ 
(ट्र, १,४६,१०) अमेयद (शता. १४,३,२,६) चर्शारि (क. ४,६,११) 
जादि । किधि-लिद में सदू तकार जैसा ही न्याय चरितायै होया । 

"मदन्तो? आदि स्मीलिङ्ग फे शब्दों में “टोप्‌' प्रत्यय पिन्‌-स्वर से 
अनुदात्त हो जाएगा, तथा शत्रन्त के समान आयुदात्त शब्द होगा । 

२, अदादि-गण में ईर. /ईड आदि अनुदातेत्‌ (आत्मनेपदी) 
घातुओं तया शीड 'रूप्ने! अगदि दिन्‌ घातुओं से परे लसावेधातुक- 

३. आाइुतमस्य पिच्च (पा, ३,४,६२) ? 
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अत्ययं को लसार्वधातुक-अनुदात्त के नियम से अनुदाच हो जायेगा' । 
मध्य में शप्‌-विकरण का लुक हो चुका है। शेष घात्वंश को ही 
धातु-स्वर से उदात्त होगा । 

गण फे अन्त में स्वप्‌ आदि कुछ घातुएं हैं, बहा 
इडागमरद्वित कित्‌ डिन, अजादि ल-सावधातुक प्रत्यय परे रहते 
विकल्प से आयुदात्त होगा | धात्वंश उदात्त हुआ तो 'आयुदात्त, 
अन्यथा प्रत्यय-स्वर | 'स्वर्पन्सवत्ये ज्ञातयः (शी, ४५,६) में उक्त नियम 
से धात्वंश 'स्व' को उदात्त होने से क्रिया 'आयुदात्त है। विकल्प 
पक्ष में प्रत्यय-स्वर से “धन्त' का आद्यच्चर उदात्त होगा, और किया 
मध्योदात्त होगी। 

«रात्री जाति! (मै, ३,६,३) । मैत्रायणी शाखा में उदात्त 
का बिहू ऊध्वें-रेखा है। इसलिए "वाहि! का 'प' उदात्त दै। 
स्मरण रहे «४जाग धातु अभ्यस्व-संज्ञक दै, और अभ्यस्त धातुओं 
में पित-स्वर से 'हिप्‌' के अनुदातच हो जाने पर “बजुदात्ते च' (पा. ६,१» 
१२०) सूत्र के नियम से आयद्यत्तर उदात्त होना चाहिए, परन्तु 
“मोहच” (पा, ६,१,१ ६२) इस विशेष नियम से “तिप्‌ (पित्‌ ) प्रत्यय के 
पूर्वेवर्वी 'अक्षर “ग? को उदात्त हुआ है। इस प्रकार क्रिया-शब्द 
मध्योदात्त होगा । यदि ९/स्वप्‌ धातु में निर्दिष्ट आद्युदात्त के नियम से 
क्रिया का आद्यक्षर उदात्त होगा तो क्रिया-शब्द आद्युदात्त होगा । 
ज्ेसे--“भुदेपु जामंतिः (शौ, १६,४८,५)। यहां “जाम्रति' क्रिया का 
आद्यवयव जा! उदात्त दै। इसी का विकल्प-पक्ष उक्त मध्योदात्त है। 
जहां आदुदात्त और मध्योदात्त दोनों की योग्यता नहीं, वहां प्रत्यय- 
स्वर से अन्तोदात्त होगा । जेसे--'जागृदि' (क्र, १०,८७,२४) 'जागुत' 
(छौ, १,३०१) इन दोनों स्थलों में प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त है। 

उक्त प्रकार के धातुओं को छोड़कर अदादि-गण में सदा 'अ-पित्‌ 
प्रत्ययों में प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त रहेगा । जैसे--'इते' (मे.४,२,३) । 
ढुट्दै (क, ६,८६,३) । यहां "लोपस्त थारसनेपदेपु' (पा. ७,१,४१) सूत्र से 
अ दुद-! ते>डुग्ये>मध्यवर्ती “त! का लोप होकर "द्द शब्द बना दे ! 
इतः? (त्र. १०,६४,१४), "रवः? (प, ६६०६) । “न्ति 
में प्रत्यय फे आद्यवयव "ध को प्रत्यय-खर से आइुदात्त दो जाने फे 

१. तास्पनुदात्तेन्ङित्‌? (पा. ६,१,१८६) । २. स्वपादिदितामध्यनिदि 
(पा, ६१,१८८) । ३. अदित्यादयः षट्‌ (पा, ६,१,६) । 


अष्टम श्रष्याप । 


कारण क्रिया मध्योदात्त होगी । जेसे--द्विपस्ति! (शौ, ६,५,२) 'उान्सिः 
(अ. ९,२,४) आदि। फाति’ (छू. ८,८४,६) "यानि? (इ. १३०७२) यहां 
भात्वक्षर के अभाव फे कारण मध्योदात भी आायुदाच प्रतीत होता दै । 
“एपि' (श. ११२२,१०) 'इन्दि! (श ९,४०८) 'इेषि (ऋ, ३,५३,२१) 
आदि पित्‌ सावधातुक में प्रत्यय तो पित्‌-स्वर से अनुदात्त 
हो गया । रोप घात्वंश पर धातु-स्वर से उदात्त रहेगा । 

शट-प्रत्ययान्त शब्द प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त होंगे । जैसे-- 
'दुइत' (प्र. १०,१२२,६) 'स्लुवन्व॑म? (च्छु. २,२०.३) । "शस्‌' आदि 
अजादि-विभक्तियों में 'शतुरनुमो नधजादी' (पा ६,१,१७३) फे नियम 
से विभक्ति उदात्त होगी ओर शब्द अन्तोदात्त होगा | जैसे-_'द्िपतर 
(8. ६,१९,१२), 'हिपते' (त्र. १,५०,१३), 'स्ुवते' (श्र, २,२२,२) । 

स्त्रीलिङ्ग में नदी-स्वर से 'डोप' प्रत्यय के 'ई' फे उदात्त होने से 
सदा अन्तोदात्त शब्द होगा । 

शानच-अत्ययान्त शब्दो में चित-स्वर से अन्तोदात्त होगा । 
जेसे--'दुद्दानः ! (झम. ६,४२,४) आदि । 

लोट में मध्यम-पुरुष के एकवचन में अत्यय-स्वर से हि! को 
उदात्त होगा। क्योंकि “सिप? फे स्थान में (हि आदेश अनपित्‌ 
होता है'। जेसे-पाहि (त्र. ११९५१५) 'याहि/ (नः १,१२६.३) 
पहि (ऽ, ८,३२,२२) इत्यादि | इसके विपरीत भ्वादि-गण में 
“इ' का लुक्‌ हो जाने फे कारण? घातु-स्वर से क्रिया आद्युदात्त ही 
होगी । जैसे--भ (क्ष. १,१८६.१) आदि । 

वेद (ऋ, १,१६४,७) आदि में तिङ (लादेश) को णल हुआ है'। 
इसलिए लित्‌-स्वर से प्रत्यय का पूर्वेचर्ती घात्वश उदात्त होगा । 

लड्‌ में पूर्वचन्‌ 'अड-आगम को उदात्त होता है। जेसे--भईन! 
३, १,३२,४)। 

घिघि-लिङ में उदात्त यासुद-आगम का “या' रहेगा। जैसे 
मद्रष्याव! (हे. २,६,४.४) विषाम' (श, १,७१३) छादि । 

३. जुद्दौत्यादि-गण में श्लु-विफरण से घातु को हित्व और 
अभ्यास-का्ये धोकर “भे अम्पस्तम' (पा. ६,१,५) सूत्र फे 

१. शहुरतुमों "चजाडी (पा. ६५१,१७३) | २. सेक्ंरिर्च (पा, ३,९,८७) | 
३. अतो हेः (पा, ६४,१०५) । ४. विशे छटो था (पा, ३,४,८३) । 
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नियम से अम्यस्त-संञ्चा होगी । अजादि ( इडागम-रदित ) 
अपित्‌-सायेधातुक (शन्ति, शट, शानच्‌ प्रत्यर्यो में 
“छम्यस्तानामादिः' (पा. ६.१,१८६) सूत्र से क्रिया का आद्यक्तर उदात्त 
ट्टोगा । जैसे--'हुंत! (ऋ. ७,०५१), जनः (ऋ. १,७५१) आदि । 
पित-सार्वधातुक पर में होने पर “झनुदाचे च (पा, ६५९५१६०) ह 
से आद्यचर उदात्त होगा! जेसे--'विभेप? (ऋ. ६,५३.८) आदि । 
विवेचन आगे 'आयुदात्त-प्रकरण में देखें। डीवन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द 
आद्युदात्त होंगे । 

पित्‌ प्रत्ययो में भी, %/ही आदि कतिपय धातुओं फे पित-पत्यव 
से पूर्ववर्ती धात्वंश को उदात्त होता है" , आयुदात्त नहीं होता । जैसे 
भ्रमि (मा, १६,३), इसी का पाठ-भेद उक्त आदयदात्त 'बिभेषि 
(ऋ.६,५३,०) दै । विभा” (ऋ. ७५०७) जुद्दोमि'! (ऋः ३,१०७ 
आदि। 
लोद्‌ के भव्यम-पुरुप के वहुवचन में 'थ' फो 'त' आदेश होता है*! 
उस तादेश को वेद में “तप्‌ , तनपू ' आदेश होते हँ? । वप्‌ , तनपू दोनों 
पितू हैं! इसलिए यहां भी पित-प्रत्यय से पूर्ववर्ती घात्वंश को 
उदात्त होगा । क्रमश जेसे--जुद्दीतो" (क्र. १,१५,३ ), शुद्दोतनः (ऋ-% 
५८,१) आदि । यहां पित होने के कारण ही अपित-सार्वेधातुर्क 
को होने वाले डित्त्व के कारण 'हु' को गुण का निषेध नहीं हुआ 
आर 'हो' बना है । 

ऐसे ही लोट के उत्तम-पुरुप के एकवचन में 'मिप्‌' फे स्थान में 
'मेनिः? (पा, ३,४,८३) सूत्र से “न? होता है और उसको 'श्राइत्तमत्य 
पिच्च' (पा, ३,४.३२) से आड्‌-आगम दो जाने पर 'श्रानि' इतना अंश 
पित्‌ माना जाता है । पित्त्व के कारण पूर्ववर्ती घारवंश को उदात्त होगा, 
जेसे--“तुदबानी३? (ते. ६,५,६,१) में धात्वंश 'इ' उदात्त है। इस 
उदाहरण में विशेष ध्यान देने योग्य 'नी३' इतने क्रिया के अन्तिम अंश 
को प्लुत का निर्देश और उदात्तत्व होना है। “अमुक कार्यं करना कि 
नहीं करना' इस विचार में वाक्य फी *टि' को उदात्त प्लुत हो जाया 
करता है“, उसी नियम से यहां उदात्त प्लुत का संकेत है । 


१. भीरीशहुमदजनधनद्रिदाजागरा प्रत्ययात्‌ पूर्व पिति (पा, ६५१,१३२) | 
२, तल्पध्थमिषां तान्तन्तामः (पा, २,४,१०३) । ३. तप्तनपूतनथनाश्च 
(पा, ७५१,४५) । ४, विचार्यमाणानाम्‌ (पा, ८,२,६७) । 
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शेप लादि स-सा्ँधातुक 'अ-पित्‌ प्रत्ययों में नहीं आयुदात्त होगा 
और नहीं प्रत्यय से पूर्व फा मध्योदात्त स्वर हो सफेगा। वहां प्रत्यय-स्वर 
सदा अन्तोदात्त रहेगा। जेसे--'बिश्वत” (व, ५,४७,४) 'वरिमीत ' 
(शी २,१५१) 'बिमूष? (स. १०,३०,१२) । 'शहुधि! (मै १,८५१) । 
यहां 'सेद्वेपिच्च' (पा, ३,४,८७) सूय से "सिप्‌ फे स्थान मे 'हि को 
ही हुमस्यो दधि? (पा ६,४,१०३) सूत्र से 'चि' अ-पित्‌ होता है। 
इसी लिए प्रत्यच-स्वर से "धिं? उदात्त है । 
जडू लकार मे अदू-आगम को ही उदात्त होगा। जेसे--'अंशशेव!' 
(मे १८१) आदि यहा अ? उदात्त दै । 
विधिःलिइ भे यासुटू-थागम उदात्त होगा। जेसे--विभीयाद! 
(ऋ ९,४१,६) आदि । 
दिवादि-गण भे सर्न परस्मैपद हौ या आत्मनेपद्र शापू-विकरश 
के वाधक श्यन्‌-विकरण मे 'च' की इत्संज्ञा होने फे कारण 'ेनत्यादि- 
नित्यम (पा. ६,१,१३७) सूत्र से नित-स्वर से क्रिया-दाब्द॒ आयुदात्त 
होंगे। जेसे--भोयते' (ऋ, १,१३५,७) 'पिर्णति' (श्च १,१८.७) 
तु (त्र, २,३२४) विध्यामि! (शो ७,७८.२) व्यता 
(क. १ ८६,९) ध्यादि । 
लद मे अडू-झागम को उदात्त होगा और शकू, शानच्‌ प्रत्ययों मे 
भी आयुदात्त, स्त्रीलिङ्ग मे डीवन्त रान्द भी आद्युदात्त होंगे । 
स्वादि-गण मे तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ (पित्‌ ) प्रत्ययों के पित्‌ स्वर से 
अचुदाच हो जाने से सति-शिष्टस्वर की सामथ्यं से मध्यवर्ती श्नु- 
विकरण ही उदात्त होगा, और मध्योदात्त क्रिया-शब्द बनेंगे । जैसे-- 
'सुनोति' (क्र, १,१२२,३) आदि । 
अपित्‌-प्त्ययों मे प्रत्यय-स्वर (सति-शिष्ट) से सदा अन्योदात्त 
शरद बनेंगे। 'बूणुते' (ऋ. २,२५.१) 'सुनुत ' (त्र. ५,२१५) आदि | 
कि के स्थान में 'अन्ति' मे प्रत्यय-स्वर से आद्युदात्त होने से 'सुन्वन्दि' 
(झर. ३,३०,१) कु्वन्ई' (ऋ. ३,३७,९) मे मध्योदात्त रहेगा । 
लोट्‌ भे “सुच' (ऋ, १,२८,६) मे प्रत्यय का लोप हो जाने 
से सति-शिष्ट विकरण-स्वर है। 
'हुनोता? (व. ७,३२,८) मे वा के स्थान मे “तप? आदेश 
पिन्‌ है और पित-स्वर से अछुदाच है, इसलिए पूर्ववत्‌ ही विकरण- 
स्वर से मध्योदात्त होगा । ऐसे ही 'सुनोवंन' (ऋ, ३७१) मे 
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तादेरा 'तनप्‌' पितृ है, यहां भी पूर्ववत्‌ मध्योदात्त है । लोद्‌ के उत्तम" 
पुरुष में आद-आगम भी पित. होता है; इसलिए विकरण-स्वर से 
भुनबम' (ऋ. ३,५३,४) आदि मध्योदात्त हैं। 


शह-प्रत्ययान्त शब्द अदादि-गण फे तुल्य अन्तोदात्त दोंगे। 
“सुन्वन्वैस' (क्ष, २,१२,१४) शब्द 'सुन्वत' (अन्तोदात्त) प्रातिपदिक की 
द्वितीया विभक्ति के एकवचन में रुप है। 'शप्‌ः आदि अजादि विभक्तियों 
में विभक्ति-स्वर से अन्तोदात्त होगा । जेसे--'पुन्यत? (क्ष. १,२१६) । 


स्त्रीलिङ्ग में नदी-स्वर' से अन्तोदात्त शब्द बनेंगे। {इमी 
(श्र, ९,६२,४) आदि । ञे 

शानचु-प्रत्ययान्त शब्द भी चित्‌-स्वर से अन्तोदात्त हं । जसे 
ममुखान/ (क्र, १,१३३,७) आदि | 


लद में अड-आगम उदात्त होता है। विधि-लिड में यासुङ्‌ 
आगम उदात्त होता है। 


तुदादि-गण में तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ (पितू) को पित-स्वर से तया 
अनपित्‌ प्रत्ययो को sn से अनुदात्त धोने से सतिः 
शि्त्यात्‌ मध्यवर्ती 'भ' (श-विकरण) उदात्त होगा। जसे-- बिन्दति 
(क्र. ६७६७२५) 'विन्दर्षे (श, ६,५१,१६) सिघन्ति' (फा, ८५०२१०) ! 

लोद लकार में, शव और शानच्‌ प्रत्यय में सर्वत्र मध्यवर्ती 
बिकरण उदात्त रदेगा | शह-अत्ययान्त शब्दों में पूर्यवर्ती 'भ! (विफरण) 
फे कारण 'याच्यीनचोनुम्‌” (पा, ७,११८०) सूत्र के नियम से "टीप प्रत्यय 
परे दोने पर विकल्प से नुम-आगम होगा । जहां नुम-आगम होगा, 
यहां 'ष्पन' (ए. ५,१७,३) आदि शब्दों में मध्योदात्त दी रहेगा। 
क्योकि सुम-आगम से रदित शत्‌-प्रत्ययान्त अन्तोदात्त शहद से परे 
दी नदी-सॅशफ ४” को उदात्त दोवा है" । जद्दां नुम-भागम मदीं यहाँ 
नदी-स्पर* से रत्रीलिङ्ग शात-प्रत्ययान्त शब्द अन्तोदाच्च दोगे । 

रुपादिनाण में पहले दी लिए थाये हूँ फि यिषरण फे ० 
में अन्वर्मूत दो जाने से घातु (प्रझ्धति) और प्रत्यय दो दी अश एगी। 
निष्‌ + मिप्‌ , मिप्‌ (वित्‌) म पितू-स्वर से अत्यय अघुदाच ६। 
इसलिए पातु-स्यर से शेप पात्यंश उदास दोगा । थ-पिसू ख-्माय पाहु 
ft ss 40200 06 10 11620: 0: 405: 


१, १तायुमा नदयादी (पा, ६,.१,३७३) | 
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प्रत्यय तस्‌, थस आदि मे डित्त्व मान कर धात्वन्तर्भूत “नम 
के %? का लोप होगा" | प्रत्यय-स्वर से झन्तोदात्तल होया! 
*अन्ति, आते, अते? श्रादि प्रत्ययों की प्रत्यय-स्वर से आयुदात्त हो 
जाने से 'मिन्दन्ति', 'इन्याते', "नुरे (श्र, ५,४२,७ आदि क्रिया-शब्द 
मध्योदात्त होंगे। इस प्रकार एक ही धातु के लटू लकार म मध्योदात्त 
तथा अन्तोदास रूप निष्पन्न होंगे । लोट्‌ मे भी यही क्रम है। लड मे 
भइ आगम और विधि-लिङ भे यासुइ-आगम उदात्त दाँगे | शटू- 
प्रत्ययान्त अम्तोदात्त से परे शस्‌ ! आदि अजादि विभक्तियों को तथा 
स्तीलिङ्ग भे डोपू (नदी) फो नदी-स्वर से पूर्ववत्‌ अन्तोदात्त होगा। 
शानज-अन्त मे चित-स्बर से अन्तोदात्त द्दोगा | 


तनादि-गण मे स्वादि-गण के समान सिप्‌, सिप्‌ , मिप्‌ तथा 
तप , तनपू (पित्‌) आदि प्रत्यय अनुदात्त है, इसलिए मध्यवर्ती 
३ विकरण उदात्त होगा। जेसे-'डनोति' (ऋ, १,१३३५०) 'बनोपि' 
(शि. ९,३१,१३) करोति (मा, स) प्यूगोत!? (तै, १३,१३५१) 
आदि भे विकरण स्वर है । 'ुर्वन्त' (त २,५,५,६) आदि मे प्रत्यय- 
स्वर से 'थन्ति' का आयक्षुर "थ उदात्त होने से क्रिया मध्योदात्त 
दोगी। शेष इलादि अ-पित्‌ प्रत्ययो मे प्रत्यय-स्वर से अन्तोदात्त 
होगा । जैसे--बनुथ/ (ऋ, २,३०,६) पएतम' (क्र. १,६३,१) आदि । 
शेष स्वादिगणवत्‌ है । 

क्रयादि-गण मे 'मिनाति' (श्र १,१०६,१) आदि मे पित-प्रत्यय 
घनुदात्त दो जाने से सतिशिष्टत्वातू ताः विकरण उदात्त होगा 
और क्रिया मध्योदात्त | अ-पित्‌ प्रत्यय मे अजादि अन्ति, आते, अतत्‌ 
(दाइ) आन (शानच्‌) मे पूर्ववर्ती ना” विकरण फे “था का 
जोप हो ज्ञायेगा*। इल लिए प्रत्यय स्वर से सकेन प्रत्यय के 
आद्यवयव उदात्त होंगे । इस लिए गुणते' (श. १,११३,१४७) आदि 
अजादि विभक्तियों मे 'गुणव' (शत-प्रत्ययान्त) अन्तोदात्त शब्द से परे 
विभक्ति-स्वर से अन्तोदात्त होगा । शब प्रत्ययान्त शब्दों से स्नीपरत्यय 
भे भी नदो-स्वर से € (डीप्‌) को उदात्त होगा! और शानच- 
प्रत्ययान्त शब्दों मे चित्‌“स्वर से अन्तोदात्त योगा । 


1 श्‍नसोरल्ळोष (पा ६५४५११1) । २ श्वाम्यस्तयोरात (पा 
६४,११२) । 
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अ-पित्त, इलादि प्रत्ययाँ मे प्त्यय-स्वर (सति-रिष्टस्वर) 
से अन्वोदात्तस्व द्वी रहेगा। जैसे--'सिनीध! (श ७८७३) पुषे 
(क्र. ७,०५.१) आदि मे बस्‌? और से उदात्त है। है 

लोदू के परस्मेपद के मध्यस-पुरुष के एकवचन मे हि" पर भे 
होते हुए. "इन शन शानझ्झौ' (पा, ३,१८३) सून से शा 
“शानच्‌? आदेश द्ोगा। अचुबन्ध-लोप के पश्चात्‌ “थान विकरण 
कारान्त शेप रहेगा | और "श्रवो हे” (पा ६,४,१०५) सून से हि 
का लोप होकर चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त क्रिया-शब्द निष्पन्न होगा 1 
अन्यन्न 'हि' प्रत्यय का ही स्वर होगा। लड लकार मे सर्वत्र अड" 
आगम उदात्त दता है। विधि लिइ मे 'पृणीयात? (प्र. १०११ ७,५) 
आदि मे याझुट्‌-आगम ही सर्वत उदात्त होगा । 

आवकर्म-प्रकिया मे मध्यवर्ती यक्‌ चिकरण उदात्त होगा । 
अँसे--'सूपते' (श्र. ४५०.६), "यवे ` (ऋ ३,४१.३), उप 
(त. ३५५०/५) आदि । लड मे अड्‌्-आागम सर्वत्र उदात्त होगा | 

णिजन्त-प्रक्रिया मे घालु-स्वर' से शिचू-प्रत्ययान्त धात्वश 
अन्तोदात्त होगा । शेप पित्‌. तथा अपित्‌-लसावेधातुक की स्वर-प्रक्रिया 
का अनुगम भ्वादि-गण के समान है । जेसे-'कन्पर्याति' (श, १०, 
२,४), पतयन्ति? (क्र १,१३५,६), प्प॒तयन्त' (क्र ११६६,७), “पात्यते 
(त्र ८४६,१८), “गर्मयेव' (मै १,८५५) 'जनय॑न्‌' (ऋ, ३,३९४) 
“जनयन्ती ! (श्व. १०५१२१५७) आदि। 

सन्नन्त-प्रक्रिया में इच्छार्थक 'सा' प्रत्यय नित्‌ (“न्‌' की इत्संशा 
बाला) है। अत निव-सख्र* से ल-सावेधातुक मे आशुदात्तत्व 
दोगा । जसे 'चिसँवैति' (शौ ५,८,३) 'दूपतत' (मै १,७०) आदि । 

यडन्त प्रक्रिया मे पीछे लिस 'आप हें घातुन-स्यर से यस: 
भाग फो श्रन्तोदात्तत्व होगा, ल-सावंधातुक प्रत्यय ल-सावेधातुक- 
अनुदाच्त की प्रक्रिया से अचुदाच दोगे, आर मध्योदात्त त्रिया-शब्द 
बनेंगे। जैसे-- पेविग्पतें (म १,८१,१२), नेनोयसे’ (मा, ३४,६) आदि । 

यदलुगन्त-प्रक्रिया मे योग्यतानुसार पित्‌ खीर अजादि- 
लसावधातुक प्रत्ययो मे 'सभ्यस्त-स्वर? से श्राद्युदाच दोगा। जैसे-- 


Sh SNS यी क ० अध्क न 
$ पाती (पा ६१,१६२) । २. म्नित्यादिनित्यम (पा ६,१/१ १०) | 
४. इाम्पस्तातासादि , अनुदा षड (वा ६,१,१८१,१३०) । 
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मोहि (त्य. ५,८३,५), नर्लमीति' (ते. ४,७,३२५२),  किनिकन्ति 
(व. ६,०३५), 'वनिलत (शव. ६९०६), कषद (श १,१३१,३), 
*बहेनन/ (नह ६,६६,२४), मममत? (ऋ, ८;४२,८), 'नममादे' (ऋ, ९०, 
<२,१), 'नानमाने' (ते. ४,६,२,४) आदि । 


नाम-यातु के क्यच्‌ ;क्यद , काम्यच्‌ आदि प्रत्ययों से तद्व भाग की 
'सिनापन्ता घातवः (पा, ३,१,३२) सूत्र से धातु-संज्ञा होकर पित्त प्रत्यय 
मे पित-र्वर से प्रत्यय के और मध्यवती विकरण के अनुदात्त हो 
जाने से तया वुषायते' (श, १,५५,२) आदि अपित्‌ प्रयोगों मे 
लनसार्वधातुक निघात से प्रत्यय अनुदात्त हो जाने के कारण धातु-स्वर 

घातु का अन्त्यावयब 'य' उदात्त होगा । जेसे--'पुर्न्याति' (ष्य. ६, 
५३,३) पुति (ऋ, १,५९४) मध्यमः (तर. ९११६५३) आदि 
'हेवपन्त ° (ऋ ३,५,१) आदि शमन्त दों मे तथा 'ओज्ायमोनमोक 
(क्ष, २२,११) भादि शानज्‌ -अन्त शब्दों मे यही न्याय होगा 
और शत्व से अजादि "हम आदि विभक्तियो मे विभत्तिस्वर से 
अन्तोदात्त रूप निष्पन्न होंगे । 


(घ) श्रार्धधातुक-स्वर 

आधेधाहुक-स्वर भे गण-भेद नहीं है । किसी भी गण की घातुओं 
से आधेघातुक प्रत्यय समान रूप मे होते हे) लिद, लुदू+ खुद 
सेद्‌ (सार्वधातुक सेट्‌ का विवेचन भ्वादि-गण फे तुल्य उपर गतार्थ 
हो चुका है) आशीलिड , लुङ्‌, छद, इन लकारों मे आर्धधातुक 
संज्ञा का अवकाश दै । 

परस्मैपद मे लिद्‌ लफार के प्रथम-पुरुष तथा उत्तम 
पुरुप फे एकवचन मे तिड प्रत्यय को 'णल" आदेश" होता है। 
लित्‌ (ल? की इत्संज्ञा वाला) होने फे कारण द्वित्वापन्न धातु का "णल? 
से अनन्तरपूवेवर्ती अंश लिवू-स्वर* से उदात्त होगा । जैसे--'उजाने' 
(छा. २,१२४, 'जवान' (ऋ २१२,१०), दम (शः १,१९९) 
आदि। अतुस्‌, उस्‌, अथुस्‌, अ, पे, म प्रत्ययो (तिडादेशों) 
झे प्रत्ययस्वरः होगा । अतुस्‌, अश्वस दत्तर हें, इसलिए 
प्रस्यय-स्वर से आयुदात्त होगा। अर्था मध्योदात्त क्रिया-शब्द 


BOR SIA 
4. एर्सीर्दानो णलतसस्यक्षपुसणल्वमा (पा. ३,७८२) २, सिति 
(वा. ६.१,१ ३३) । १. 'ाणुदातरच (पा. ३,१,३) । 


श्न्द वैदिक-स्वर-समीचा 


होगा | जेसे-'बभूयई? (ऋ. ६,६२.५), ध्वक्र्धुर (क्र. १,३२.१ 
७,८२,५) । उस्‌ , अ, व, म एकाक्षर हैं, इसलिए प्रत्यय-स्वर से भी 
क्रिया-शब्द अन्तोदात्त होंगे । जैसे-बायूघु/ (ऋ. २,२०,४), “चक 
(मै, ४,१९.१) चकूमा' (ऋ. ९,६१,१८) आदि | पल! में लितत-सखर से 
मध्योदात्त होगा । "यिकधे! (ऽ १,६६,४), 'वभूविध (क्र. ५,३३.१६) । 


आत्मनेपद में “रश” प्रत्यय का स्वर होगा-_'चक्के' (ऋ.१,२५१५) 
मको (ऋ, ७,१८,१६) आदि । आताम्‌ , आथाम्‌ मे प्रत्यय-स्वर से 'भा' 
उदात्त होकर भध्योदात्त क्रिया-शब्द हागे । sh ७, 
३३,१),'चक्राे' (ऋ.१,१०८,३)। 'इरेच'* में चित-स्वर* से शन्ते 
होगा । जेसे--'चुकिरे' (क्ष, १,४००), 'मेजिरे! (शो, १२,१,२३) | "याट 
के स्थान में 'से' आदेश प्रत्यय-स्वर से उदात्त दोगा । जँसे--चक्रिपे' 
(ऋ. १,५२,१२) | वहिज्‌ , महिड्‌ प्रत्यय-स्वर से आयुदात्त होंगे । 


जहां आदन्त धातुओं से परे 'शल को '' आदेशः हो जाता है 
वहां प्रत्यय-स्वर से “थौ' उदात्त होगा। जसे--'पपौ” (ऋ.१,१६२,१४) । 


“दहशे' (ऋ, ५,४४,६) आदि कतिपय विलक्षण क्रिया-शब्द हैं; जहां 
अभ्यस्त-स्वर से 'आयुदात्तत्व सिद्ध करने फे लिए लिद्‌ लकार में तिडा- 
देश को भी छान्दस सार्वधातुक मानकर '्रजादि-लसावेधातुकत्य की 
व्यवस्था करनी पड़ती है। परन्तु वेद में ऐसे शब्द अपूर्व नहीं। श्लु” 
विकरण सदा ल-सावेधातुझ में होता दै. । वेद में 'सुन्िरे' (श्छ. ५,५७४ 
इस लिट्‌ के रूप में श्लु-विकरण उपलब्ध दै । जिसकी सिद्धि फे लिए 
लिद्‌ लकार में भी लसावेधातुकत्व माने बिना निर्वाह नहीं होता । 

लुद सकार में सदा 'तासि! विकरण उदात्त रद्देगा, यइ पूर्वे फटा 
जा चुका दै। जैसे 'मवेतात्म.' (शवा, १२,८,३,७) । शतपथ-ब्राह्मण में 
उदात्त का चिद निम्न रेसा (-) दै! 


एद्‌ लकार में मध्यवर्ती स्य-विकरण को उदात्त होगा। जेसे- 
करिष्यसि! (त्य १,१,६) » भविष्यति’ (शय. १०८६,७), '्यद्पामि' (व, ६ 
३,६), जनिप्पमादम (मा, १८,५) आदि । 

आशीलिंए में यासुट आगम उदात्त दोगा] जैसे--'मूपार्सय 
७001 SRS 


3. डिटस्तम्योरेरिरेच्‌ (पा. ३,४.८१) । २, छितः (पा, ६५१,१६१) 
३. भात थी एषः (पा, ७१,६४१ 


अष्ठटम अध्याय १९ 


(हे ४३,११,३), 'भूर्यास्म (मै २,१३,१०)) मैत्रायणी-शासा में 
उदात्त का चिह्र ऊ रेसा है! 


घुड्‌ मे अड आगम उदात्त रहेगा) जेसे-“श्रमूत' (क, 
१६,१०) आदि । लुड्‌ मे मी अद-आगम' उदात्त होगा | 


9. उदात्त-स्वर 
(कार नौ प्रादि-प्र, सम्‌ , निस्‌ दुस्‌ वि, था, नि, सु, उदू, 
उदात स्वर-युक्त हें । यह आशुदात्त थादि की गणना मे नहीं आ 
सकते (विस्तृत विवेचन 'गति-स्वर' के प्रकरण मे पढे) | 


निपातों की इयत्ता का यथार्थ ज्ञान तो असम्भव है, परन्तु 
थाया ने शास्प्रों के निरन्तर अवगाहन के पश्चात्‌ कुछ सख्या फा 
पता लगाया है । ऋग्वेद के महान्‌ भाष्यकार आचार्य वेङ्कटमाधव का 
प्रयास इस दिशा मे अत्यन्त प्रशसनीय है । उन्होंने ऋग्वेद (३,७,१) 
की अपनी भाष्य-भूमिका मे निपातों की इयत्ता तथा उनके स्वर की 
स्थिति का विशद्‌ चित्रण किया है* । उनमे एकाक्षर कतिपय निपात 
उदात्त स्पर-युक्त हें। जैसे--“न (क्र १,५८,२ ३) आदि। उपमा या 
प्रत्िपेष आदि 'अर्था में 'न' निपात उदात्त है । 


१ लजईसरचवडुदात्त (पा ६,४,७१)। 
२ इयत्ता इति सध्यान निपाताना न शक्यते। 
उपसर्गास्तु विज्ञेया क्रिपायोगेपु विशति ॥ 


9.) २ ३३ के x a ७ स्ट 
निपाता --खलु काम चे ए्यडू नाऽच्छा सचा पुन । 
क. ९० १९५ १२ १3१४ १५ १६ १७ 
शश्वनवर्त दिया माकिर्यधेव्‌ इति सद मुह ॥ 
१८१६०० मिथ २५ २३२४ २५ २६ च 
आदथाऽघ मियू शोभ धधा स ज्योग ऋषचरू बृपरू । 

२१६ २६३०३१३२ 333४ 3५३६३० 
हिरुङू श्रीपडर मट्‌ सु किल इन्त नञ्न्चिद॒ ॥ 


ञछ ३६ Ie 

अथी पदि नमस्ते$मी चश्वारिराद्‌ उदाहृता ॥ 
भाषुदात्तात्र सर्वेभ्मी सन्त्यन्येऽपि च हादशा' ॥ 
१.२ 3 डे २ ६ र ८६ १% 
नामेदाश वषटू स्वाहा नाना जोप स्मरन्ति कम्‌ | 
११ १३ १३१४१४ १ दै 


शन सामि दि मा दसि माको मोडी समो सोव ॥ 


११० बैदिक-स्वस-समीक्षा 


आचार्य वेङ्कटमाधव (क्र. १,००,३-४) ने 'न' को समुच्चयार्थक भी 
माना है | भाष्यकार स्फन्दस्वामी ने पदपूरणार्थक भी माना है। ऐसे 
ही प्रतिपेघ अर्थ में “मर (श्र. १,५,१ ०) उदात्त है!) [| 

एकाक्षर उपसर्ग तथा निपातों के अतिरिक्त एकाक्षर त्यद्‌, तदू 
आदि सर्वेनास शब्दों के विभक्त्यन्त रुप "यम? (ऋऋ, १५६१५१५) 
आदि सघ उदात्त-स्वर से युक्त हैं। हि 

गो, स्मन्‌ , यो, इप्‌ , दिव्‌, विश आदि शब्दों के विमक्त्यन्दो 
में एकाचर उदात्त होंगे, और पचर योग्यतानुसार आद्युदात्त और 

अन्तोदात्त भी होंगे । जैसे-एकाक्षर--त्मग्‌! (क्ष, ४,४५६) उदात्त, और 

इचक्षर मन? (ऋ, १,२०,१४) मनि’ (क्र, १,१५८,४) आद्युदात्त | 
यहां 'भत्मन्‌! शब्द के आद्यच्तर 'अ का 'म-तरेव्वाउयादेरासमनः' (पा,६,४,१४१) 
सूत्र से लोप हो गया है। “मर्‌? रूप में यद्यपि आए! पर में नहीं, 
परन्तु 'भ्राडोडन्यश्रार्शपे छू दसि लोपो हश्यते' (कारिका ६,४,१४१) इस नियम 
से आदि फे 'आ' का लोप हो गया है। 4) 


५. आधदुदाक्त-त्वर 
(( अप, र्थ) अब, ऋषि, अपि, अहि, प्रति, परि, उर्ष यद्द दुस 
उपसर्ग श्रायुदात्त है। जैसे-अर्ड (श्र. १,१८७,४) अविं (क. १, 
१८६,१) डिप! (ऋ, १२६) आदि] _ आदि। 


२० २१ २२२३२४२५ २६ (ति 
भूयस्तूर्य सपा ह्य: श्रन्कको वस्तोः पड्विशतिः । 


१ २ ३ है. 
श्रस्तोदात्ता निपातेपु--नचु नूनं स्वयं धुरा ॥ 
५ ७७ £ १७ ११ १२,१ 
उतापिरेव मदिनत्था पश्चादेवम्‌ शमा तिरः | 
1४ १५१६ १७ १८ १६ ३७२१ २२ 
मातरुष्चा5क्ञ सुष्ट्वद्धा कुवित्‌ सद्य इइ मिथः ॥ 
२३ २४ २१ वरः ६ २७ २८ २६ 3+ 
साकमारात्‌ सह चिरमन्तर_ चाशु सनादू श्रृते । 
3१ ३२ 83 र ४३४ 3४ 3६ 3७ उद 
अन्तरा सचुत, स्वस्ति चनाऽऽरेऽ्याऽनुवकू पुमः ॥ 
3६ ४७ ति 
दोषा साप उस्वारिशत्‌ , सन्ति 'चान्ये च तादशाः | 
१३ र 3 शी मिल | वक 
दिङ्‌ सपा हुए पराचैः शनकैसियुया सृणु ॥ 
= व 
सस्वर, ईपादना तेऽमी दुरा सन्ति तथापरे | 
(वेद्टमाप्यन्मूमिका क्र. ३,५५१} 


रष श्रथ्यावं ११" 


रो में भी दो अक्षर वाले फतिपय निपात आदुद्वात्त ! 
अछ (ऋ, १,२,२ प्रभू.) र (ऋ, १,१८६, आई 
विस्तार्‌ वेहुटमाप्य-सूमिका में (टिप्पण भे) देखे । 

[भुम (क्र, २,१०.११), सूर्यः (ऋ. १,२३,७) आदि क्य 
अत्ययान्त शब्दा में, उत्तरम (छ, २,२३,८), नूरनस्य) (आ. २,२,४ 
भूना: (न. ७,१८,९०) आदि तद्धित शो में आहुदाच होय 
क्योंकि सब प्रत्यय पित होने के कारण अनुदात्त होर 
और शेष ग्रकृत्यंश ही उदात्त रहेगा |] न 

इष (क, ३२६,०), ऋषि! (क्ष. १,३१,१) आदि उरण 

निष्पन्न शब्द मी आद्युदात्त होंगे 1 

वेदिक शब्दों में आहयदा शब्दों की इयत्ता का निदेश सम्भ 
है। ऐसे अनन्त आयुदात्त शब्द हैं । पारिनीय-अष्टाध्यायी के स्व 
अकरण में आयुदात्तत्व-विधायक कादिपय नियम धताये गए हैं जिन 
आयुदास शब्द सिद्ध द्वोते हैं। > 


६, आयुदात-स्वर-विधायक-नियम 

१, सिचू-अन्त (लुट लकार में 'च्चि' विकरण के स्थान में "सि 
आदेश जिसके अन्त में हो) क्रिया मै विकल्प से आद्युदात्त होर 
दै? । असे--बदेब जीयो अविः (ऋ. १,६८)२)) अनिष्ट हिं जेन्यो ल 
(ह. ५,१५५), यथा नई जलिप्टार्ी (नघ. ४,६,३), चावा यम प्रंष्चिः 
अनिशम्‌ (ऋ. १०,०६४) इत्यादि उदाइरणो में 'जनेष्ठा, जनि 
जनिम क्रियाओं में स्पष्ट 'आयुदात्त हो रद्दा है। क्योंकि "हि? त 
"ब वर्मा “यम' (यदु-वृत्त) इन शब्दों फे योग में तिङन्त क्रियाओं 
को अतिइन्व से परे सवानुदाच होने का नियम? बाधित दो जाता है 

विकल्प-पक्ष में इस सूत्र से आद्युदास न दोकर प्रत्यय-स्वर २ 
विषू-विभक्ति में अन्तोदाच अवण होगा। सैसे--याखिए बिर 
(क्ष. २,१११,४) 1 

२. स्वपूआदि (अदादिगणी ५/स्वपू , ५/३वस्‌, अन 
जस्‌, ८/जायू आदि) वया «/दिस्‌ घातु को विकल्प हे 

३, नवस्य नू आदेशाः यसदपूखाश्न प्'यपा वक्तन्याः (पावा, ५४,२७५) 
२. दिः सिखोष्ल्यतरस्योग (पा, ६१,१८७) । ३. विद्देविटा 
(वा, सरन | 
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आयदाच होता है, यदि इडादि-भिन्न (जिनके आदि में इद 


झागम नहीं हुआ है) अजादि (जिनके आदि में अच अ इ उ 
आदि स्वर वर्ण। हैँ) कित्‌ (क्‌ 'की इत्संश्ञा वाले) ५55 डिति 
(डू की इत्संज्ञा वाले) ल-सावेधातुक प्रत्यय परवर्ती हो? । जसे 
सवपन्यश्यै ज्ञातयः (शी, ४,५५६) यहां लोटू लकारं फे प्रथमपुरुष 
के बहुवचन में इडू-आगम से रदित तया अ-पित्‌ सा्वेधालुक होने 
फे कारण डित्‌* प्रत्यय परवर्ती धोने फे कारण «स्वप धाठु को 
आयुदात्त हो रदा है। 


चेच मुसेु जापति? (शौ, १६,४८,५) | यहां “जागू घातु 
की अभ्यस्त-संज्ञा होने फे कारण 'मिछ्>अति' ल-सावेधातुक 
प्रत्यय दो र्दा दै । क्योंकि अदादिगणी जन्‌ आदि 
छः पातुओं की अभ्यस्त-संज्ञा? होकर, “धदग्यस्तात? (पा, ७,१५४) 
सूत्र से अभ्यस्त से परे "म फे 'म' भाग को “बव्‌ 
आदेश होने का नियम है। यहां «जागू धातु को भाद्युदात्त 
हुआ दै। यिकल्प-पक्ष में जहां धातु को आद्युदात्त न दोगा, 
बढ्दा सति-शिष्टस्वर से प्रत्यय-स्वर होगा, जेसे--उतादित्या जागूत 
यूपमस्मित्र (शी. १,३०१), सं त्वा शिशामि जागृहि (क्र. १०,८७,२४) 
इत्यादि में 'जागृत', 'जागृहि' दोगें स्थलों में प्रत्यय-स्वर से अन्तोदाच 
हुआ है। क्‍योंकि अजादि ल-सावेधातुक परवर्ती न होने के कारण 
आद्युदात्त संभव नहीं है। धातु के आद्युदात्तत्व में परवर्ती ल-सावेधातुक 
का किव या डित्त होना परसावश्यक है। इसी लिए उसके विपरीत 
जहां पर मे ल-सावेधातुक अजादि न होगा और पित्त (तिपू, सिए, 
मिप्‌ ) दोगा, वहां अस्तुत सूत्र-नियम तो चरितार्य होगा नहीं, इसलिए 
मध्योदात्त क्रिया-शब्द बनेगा । क्योंकि पित्‌ ल-सार्वधातुक प्रत्यय पर 
मे पूर्ववर्ती >/भी 'भये', ही 'हप्जायाम', «/ श्च 'घारणपोपणयो?, हु 
दानाद्‌ 'योः' ५/मदू, “जन्‌ , ./घन , ५/दरिद्रा और जाग धादुर्था 
को उदात्त हो जाता है* । जेसे--या प्रथमा दीक्षितों रात्री जागति (मै, ३, 
६,३) इस प्रयोग में "ग पर मध्योदाच स्वर्‌ है। स्मरण 
मेत्रायणी-संहिता में उदात्त का चिह्न उर्ध्व-रेसा है। उक्त उदाइस्ण 

१. स्वपादिदिसामच्यनिरि (पा. ६,१,३०८) । २, सावेधातुकमपित, 
(पा, १,२,४) 1 १. जजिस्यादयः पटू (पा, ६१,६) ४. भोदी उहुमदजनः 
धनदरिदाजागरां प्रच्यात, पू पिति (वा, ६५१,१६३) । 
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मे उध्ये-रेसा वाले सम शब्द उदात्त हृ) यह तो »/स्वप आदि धातुओं 

का पिउरण है। (पछ १०० पर तिडन्त-स्वर मे अदादि-गण के ल- 

स के विवेचन मे भी यह उदाहरण प्रस्तुत किये जा 
ह्‌) । 


«दिस धातु रुपादि-गण की है उक्त सूत नियम मे इस घातु का 
विशेषत उल्लस होने फे कारण घातु मे आदयुदात्तत्व का श्रवण होगा । 
जेसे--न य हन्ति धीतय (श, ६,३४,३) । 


FR प्रत्यय को आद्युदात्त होता है* | यदि प्रत्यय मे दो अचर 
शर्ग तमी आरुदात्तरव का यथार्थ दशन होगा । जैसे- यान्ति ल] 
३७,१३), म्याद (ऋ, २,२३,३), अन्ति (ऋ ८,८४,६) आदि प्र 
क्रम से अदादि-गणी «/ या आपरे', ,/ची 'गत्यादिपु', ९/ हन्‌ 'दिसागत्यो * 
धातुओं से ल-सावंधातुक मिछ>अन्ति प्रत्यय से निष्पन्न है । सति- 
शिष्टखर से 'अन्ति' प्रत्यय आयुदात्त हो रहा दै। शेप अचार "न्ति फे 
अनुदात्त हो जाने से, उदात्त से परवर्ती होने फे कारण उस अनुदात्त 
को स्वरित हो गया है जो ऊध्येरेया ( । ) से चिहित है। जहा 
पकाघर प्रत्यय हैं, वहा 'भाद्यन्तमाव से एक ही अक्षर मे आयुदात्तरव 
फी कल्पना करनी होगी। जेसे--दीथ (क्र. १,१५१,७) आदि मे 
मध्यम-पुरुप के द्विवचन में त्‌” इस एकाक्षुर ल-सावेधातुक प्रत्यय को 
भी ० से अत्यय-स्बर होकर अन्तोदात्त क्रियारूप निप्पन्म 
हुआ है| 


[४_ इ इड-आगम (आर्धधातुक प्रत्ययों मे बल-आदि प्रत्यय परे होने 
पर इंदू-आगम होता है?) से रहिव अजादि (“अच्‌! स्वरवर्ण आदि वाले) 
ल-सावेधातुक प्रत्यय परवर्ती होने पर अभ्यस्त धातु को आयुदात्त 
होता दै” । जेसे--ये दर्दति जिया पर्ख (ऋ ७,३२,१५) 10इस प्रयोग मे 
«दा 'दाने' धातु फे लट के प्रथम-पुरुष फे बहुबचन मे मिध>अति 
अत्यय से 'दर्दीत? रूप निष्पन्त हुआ है। धातु के इित्यापन्न रूप 
(दपरददा) की अभ्यरत-सज्ञार दै, अभ्यस्त रूप से अनन्तर परे मे 
लन्सार्वधातुक "मि प्रत्यय को थति' आदेश है, जो कि स्पष्ट 

१. चायुदात्तत्र (पा ३,१,३) । २. उदात्तावनुदात्तस्य स्रितत (पा. ८,४, 
६६) ३, आर्धवातुुष्येड्‌ वलादे (पा ७,२,३५) | ४. अम्यस्तानामादि 
(पा. ६,१,१८३) ) ५ उमे अग्यस्तम (पा ६,३,५) 1 
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अजादि ल-सावंघातुक है। ददा--अति इस स्थिति में घात्वंश “द्रा? 
का लोप हो गया दै, और ददु-+अझति--दर्ददि बना दै। थद्दां 
अजादि 'अति' परे होते अभ्यस्त "ददा? फे आयक्षर 'द' फो इस 
सूत्र-नियम से 'आयुदात्त हुआ है। 


ऐसे ही उद्रोपधीिदते (श. ५,८३,४) मै ५/ओोद्दाड “गतौ” फे 
खर खकार में प्रथम-पुरुष के वहुवचन में आत्मनेपद में म>अते 
(अजादि लसार्वघातुक) प्रत्यय परे रहते 'जिद्दा' इस अभ्यस्त रूप फे 
आयक्षर 'जि' पर आद्युदात्त है । 


ऐसे ही “शठ” (श्रत्‌) "शानच्‌? (शान) इन अजादि ल-सार्वेधातुक 
प्रत्यय के परे रहते भी अभ्यस्त घातुओं को थायुदाच होगा । जेसे-- 
'पनदेद॑ता' (श्र, ५५३,१५) में ददंता। घर्निन्नत (क्र, ६,६०६) 
में घनिष्नत्‌ , दर्घाना इन्द्र इदुर्वः (ऋ, १,७,५) में 'दर्धांना?, “चित्र 
केतु णते चेहिताना (क्र १, ११३,१५) में 'ेडिंताना’ क्रम से 
दा, शीर «/हन धातु फे यड-लुगन्त घनिद्दन, तथा ./धा, एबं 
४/ कित से रूप निष्पन्न हैं । सर्वत्र आदुदात्त है । यद्यपि शानच्‌ अत्यय 
में “वः की इत्संज्ञा होने से चित-स्वर से अन्तोदात्तत्व प्राप्त है, 
परन्तु विशेषविहित होने फे कारण 'आययुदात्त ही होगा । 


५. यदि ल-सावेधातुक प्रत्यय अजादि न हों, और अनुदात्त प्रत्यय 
परे हों तो भी अभ्यस्त को आद्युदात्त होता है? । जैंसे--'मिमति मायुम' 
(क्र. १,१६४,२८) यहां पर «/मा धातु से तिप्‌ (पित्‌ लसावंधातुक) 
परे रहते अभ्यस्त को आयुदास हुआ है । तिपू , सिपू , भिपू प्रत्यय 
पितृ होने के कारण 'अनुदात्त छोते हैं* । 

६. सवै शब्द सवनाम-संक्षक है और काशिक्राकार ने अन्वोदात्त 
शब्द माना दै । अन्तोदात्तत्व में प्रमाण “यस्य विकार: सार्वश अस्तुत 
किया है और “अलुदात्तादेरण! (पा, ४२,४४) से विकार अर्थ में “च्ञ? 
अत्यय से सिद्ध किया है । क्योंकि अन्तोदात्त इथ क्र शब्द ही अनुदा- 
त्तादि हो सकता है। सर्वरजन्मनः (शो. ११,६,२४) आदि बहुब्रीहि समास 
फे प्रयोगों के पूर्व-पद में अन्तोदात्तत्व (प्रकतिस्वर) का दी 

श्रवण इसमें उपपादक हो सकवा है। कर्मधारयसमास में “सर्व 

१. रनाम्यल्तयोरातः (पा, ६,४,११२) | २. चितः (पा. ६,१,१६२) | 
३ थनुदाति उ (पा, ६,१,१६०) | ४, अनुदात्तौ सुप्पितौ (पा, ३३,४) । 


श्रएम अध्याय ११५ 


पुणकार्न्ये' (पा, ६,२,९३) सूत्र से पूर्व-पद में अन्तोदात्त 
का विधान इसमें सहायक नहीं है। परन्तु सुप्‌ (सु, ओ, जस्‌ आदि) 
विभक्ति पर में होतो सवे शब्द को आयुदाचत्व हो जाता हे*1 
जेसे--स्वः (ऽ, १,४१,२), सैम (च्छ. १,२६,७), स्य (श्र. ९०, 
१३७६), सवी (शय. १९,१२६,७), सराः (क्र. १,१८८,८), स्वान्‌ (क्ष, १, 
१२,९), सर्वोण्यः (ऋ, २,४१,१२), सर्दासाम्‌ (ऽ, १,१२७,८), सर्वे 
(ब. १,१६१.३) 'भादि। 

समास मे पूर्वपद-प्रकृतिस्वर के उदाहरण भी मिलते हैं, वहां 
अन्तवेविनी सुप्‌ विभक्ति मानकर आयुदात्त शब्द की कल्पना 
वरी होगी । जेसे--सबसेनः (ऋ, १,३३,३), सबँवीरः (श. ३,६२,३) 

। 


५ ७. लित्‌ (जिसमें 'ल्‌' की इत्संज्ञा होती दै) प्रत्यय पर में होतो 
पूर्व घाखंश को आदुदात्त होता है*। जेसे-ल्यु-वर्धनम (व. २, 
1२,१४) | </बृध्‌ घातु से कर्ता अये में 'ब्यु' प्रत्यय हुआ है? । प्रत्यय 
के आदि के "ल्‌? की इत्संज्ञा होकर* शेष 'यु' को 'घन आदेश हो 
जावा है ./दृघ्‌+सु:>अन«ू-वर्धन । ल्यु प्रत्यय यद्यपि धातु-स्वर 
की अपेक्षा सति-शिष्ट होने से बलवान्‌ दै, परन्तु इस सूत्र से विशेष 
विधान होने के कारण घात्वेश फो उदात्त हुआ है। घणः (ऋ, २, 
२४,७) | स्युल्‌- जग्भंब्स्‌ (मा, ३०,१६) । -४जभि “पात्रबिनामे' से 
कतो में "ण्युल्‌' प्रत्यय हुआ है । अन्त्य “ल्‌ की इत्संज्ञा होकर” 'धु' 
को 'अक' आदेश हुआ है!। «/ज्ञाम+-मु>>भक--जम्मंक | यहां पर 
भी लित्‌ प्रत्यय के परे होने के कारण आद्युदात्त है। ल्युदू-- 
भोज॑नम्‌ (ऋ, १,८३,४; २,१५,२) यहां /भुज्‌ घातु से भाव-कर्म में 
युट! प्रत्यय हुआ दै। शेष 'ब्यु' जेसे जानना! ऐसे ही मर॑णम 
(क. ५,३१ १७) शब्द ५/क+ल्युद्‌ से निष्पन्न है। 

(८. झजन्त घातुओं को कर्ता अर्थ में 'पहू प्रत्यय परे होने पर 
विकल्प से आद्युदात्त होता हेऽ] कर्मे कदे-प्रक्िया मं यहू नियम 

१, सर्वस्य सुपि (पा. ६५३,१६१) । २ लिति (पा. ६,१,१६३)॥ 
३, नन्दिम्रद्िपचादिम्यो व्युयिन्यचः (पा. ३,३,१३४) । ४. नरकवदिते 
(पा, ३,३,८) ॥ ५. युवोरनाकौ (पा. ७५१११) ६. स्लु्दधी (पा. इ, 
१,१३३) 1 ७. इलन्त्यम (पा. १३,३] । ८. भषः श्टूयकि (वा. ६, 


१११९५) | 
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चरितार्थ होवा है । जेसे--यो जिनाति न जयते (ऋ. ६,७५,४), न 
जीयते कदाचन (ऋ, १०,१५२,१) «जि धातु से कर्मकतू-प्रक्रिया मे 
प्रथम-पुरुप के एकवचन मे आत्मनेपद तथा 'यकू' आगस करके यहद 
रूप बना हे । यहा दीघं हुए 'जो' इस धात्वंश को 'य' प्रत्ययाश परे 
आय्ुदात्त हुआ है। इसी का अथवेवेद (१,२०,४) से पाठ-भेद 
वीये यह मध्योदात्त शब्द है । जहां विशेष विहित होते के कारण 
थिकू' विकरण का स्वर हुआ है । सायणाचार्य जी ने अपने ऋग!वेद और 
अथववेद के भाष्य मे दोनों जगह “न च शतुभि पराजितो भयति' यह अर्थ 
किया हे | इस लिए निर्दिष्ट उदाहरण सूत-नियम का आर पाठ-भेद 
से पक्तान्तर मे मध्योदात्तत्व का भी उपपादक हो जाता है। ऐसे दी 
“बुदा था जोयेरन्‌’ (तै. ७,२,१,४) यह्‌ भी इसी सूत्र-नियम का 
उदाहरण है। 

६. जित्‌ (जहा “न्‌' की इत्संज्ञा हई है) और नित्‌ (जहां 
न्‌” की इत्सज्ञा हुई है) प्रत्यय परे होने पर (शब्द या क्रिया में) 
नित्य आयुदात्त होता है* । जेसे थित्‌--यन्‌ प्रत्यय 3-- दैन्य (ऋ १, 
३०,१५), देम्य॑ग (प्र १,३१,३७), देष्यौय (मा १,१३) । 'अच्मू--पैव 
(शौ. ७,१२.१), दैवेन (मा ३७,१५), पार्थिवात* (कू. १५६,१०) 
चौदुम्वरेण“ (शो १६,३१,१), चौत्गिहायश (मा, २६,१०) आदि मे 
देव आदि शब्दों से "अन्‌! प्रत्यय हुआ है। “न्‌' की इ््सश्ा 
होने से प्रत्यय लित दै, और इसी लिए शब्द के आद्यचर 
को निर्दिष्ट नियम से आयुदात्तत्व हुआ है! ऐसे दी औयांय (सै ७, 
१५41१) भरद्वाज (ऋ, ६५१,१२) इन दोनों शब्दों मे अपत्य अर्य मे 
“नर! प्रत्यय है । इन्‌ ०--श्रीक्ष॑जकि (तै, ७,२,२,१) शाद उद्दालक शब्द 
से अपत्य शर्थ मे वना है । जानंकिम (सै २,३,८,१) जनक शब्द से 
अपत्यार्थे मे। प्यक्रप--पौप॑ड्धयाय (मा. ३०,१३) उपनद्रप्टू शद से । 
पम्प (क्र १९६,१) फवि शद्ध से | ज्ञारराज्याय (गा. ६,४०) 
जन-राज राद से । पस्सिन्‌ विश्वानि पौर्ल्या! (श, १,५,९) पुस्‌-शब्द से 
कमे 'र्थ मे प्रत्यय हुआ दै" । ऐेसे टी तद्धित वे _ सय मे प्रत्यय हुआ दै” । ऐसे दी तद्धि पे संपूर्ण लित-पत्ययो में 

१. मेद्‌ फर्मणा तुझ्यव्रिय (पा, ३, १, ८७)॥ २ न्नियारि- 
नियम ( पा, ६, ), 1९७ )। ३ देवाद्‌ यत्मी (पाया, ४, १, ८५) 1 
४. एपिप्पा लाभी (पादा, ४, १, ८५७)॥ ७. डरपादिग्योड (पा. ४, 
१३८६) । ६. ब्रनृष्पान-सर्दे विदादिम्योऽ्च्‌ (पा ४१,१०४) | ७. भा इर्‌ 
(पा, ४.१५३५) । ८. मुणवचनवाझणादिम्ध कर्मेति च (पा, ३११९४) 1 
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यदी स्थिति है। व्य*--गाईपत्येन (ऋ ९,१५,१२) | कृदन्त शब्दों मे 
घू--मोग (ऋ, १,१६३ ७) | रोग (शो ६,४४१), मोर्दा (क्र ६, 
११३,११) आदि । उकञ--कामुडा (तै ६,१,६ ६), हार्ट (ते. ४, 
६,४७५), घातुक (शो १२,४,७) आदि। 

इसी प्रकार मित--मनिन्‌"--कर्मण (क्र १,११,४), महष 
श्र २१८७) | दन--आ्तों (स. २,३७६), जनिता (ऋ रे, 
१२) । तोसुन-कर्गा (क ९५११५५४), जर्नितो (ऋ ४, 
६,७) | झृत्यार्थ त्वन्‌--जनित्वय (श्र. १,६६,४) । तवेन--सवेद 
(म २,८१२), यावे (सू १,६७,१०)) इवींतवे (गह ८१५०१५४), 
करे (शू १,८५,६) । तुमुन-कदेम (से ४,६७८) । असेन वते 
(ऋ २,२३६) । किन्‌-जङनिं (ऋ, ६३६१२०), चये (ऋः १,९१२) । 
शध्येन्‌--पियध्यै (ऋ १,८०,४) । श्यन्‌--जार्यते (ऋ १,३१,११) 
युप्यमांना (न, २,१२,६) | असुन्छ--नम (उछ, २,२१,२), सुते दिम 
भरत (अ १,३१६) यहा चर्न शब्द चनस्‌ (थनन) से नित्‌ होने के 
कारण स्राद्यदाच्त है। सब्‌-जिधांसति (श्र २,२३,१२) सन्नन्त 
५/हन्‌ घातु से । चिहवेहि (शो ५,८,३) सन्नन्त क धातु से। 
शानन४--पर्बमानम (श्र ६,१३,१२) | यम॑मानास (ऋ, २,१८.२) । 
इप्ठन्‌-करिं’ (ऋ ७,६७,७) कठे-शब्द से अतिशय अर्थ से इष्‌ 
अत्यय है । यनि (ऋ १,७०१) यप्टू-शब्द से। इसी प्रकार 
नबिष्ड्या (ऋ १,०२ २) नव-शब्द से। ईयश्ुन्‌--नत्रीयसा (क. १,१२.११) 
आदि सपूण कृदन्त तथा तद्धितान्त जित्‌ , नित्‌ भत्ययों मे इस सामान्य 
सूत्र नियम से आयुदाच शब्दों की निष्पत्ति होती है। इसी नियम को 
चित्‌ स्वर तथा नित्‌-स्वर कहते हैं. । 

१०, पद्‌ से परे न हो और पाद के आदि मे स्थित हो (चाहे 
अविद्यमानवद्भाव से ही क्यों न सपन्न हुआ हो) पेसे 'आमन्मित 
(संबोधन) का आधक्षर उदात्त होता है] जेसे--ग्रश्िना यावरीरिप 
(श्र. ११३७१), चायवायांदि दशेत (क्र १,२५३), इज वाजेषु नोऽ (व, १, 
_ ७५) यद्वा “रिना; "दाया, र्द इन पाद फे आदि. पतिना, 'बासा', र्दः इन पाद्‌ फे आदि मे स्थित 

१ गृहपतिना सयुक्ते घ्य (पा ४, ०१२० )1 २ धर्दधाहुम्यो मनिन्‌ 
(डणादिसूत्र ४, १७२) । ३ समेधातुम्योऽसुन्‌ (डणादिसूत्र ४, ५८६) । 
४ पूण्यजो शाननु (पा ३, २, ५२८) ] ५ यामत्रितल्य च (पा ६, 


4) १४८) | 
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आमन्त्रित शब्दों को आद्युदात्तत्व हुआ है । विशेष विवेचन पञ्चम 
अध्याय भे देखें । 


१९, लुड्‌ लड्‌ लुड्‌ लकारो में निष्पन्न शब्दरूप (अड) को 
उदात अदओगम होता है* । टित्‌ (जिसमे द की इत्संज्ञा दो रही है) 
गम अङ्ग फे आदि का अवयव होता है । इसलिए यह अडू: 
अगम (अजादि धातु मे आद्‌-आगम) कियारूप के आद्यवयव द्दोने 
से किया आयुदात होगी । जसे--अहनू (ऋ, १,३२,४) हन्‌ धातु 
से तथा अएयेतास (तए. १०,५४,१) हे धातु से लड लकार मे निष्पन्न 
रूप हैं। और आदि फे अडू-आगम को उदात्त हुआ है। 


१२. स्मैनामस्थान विभक्तियों (सु, औ, जस्‌ , अमू , आद्‌) 
मे पथिन्‌ (अन्तोदात्त) शब्द आद्युदात्त होता है? । जैसे-सूर्याव 
पन्थाम (ऽए. १,२४,०) । असर्वनामस्थान विभत्तियों मे उदात्तनिशृत्तिः 
स्वर से अन्तोदा'त्तत्व होगा । 


९३, निवास अर्थ मे 'क्षय' शब्द्‌ आद्युदात्त होता दै" । जेसे- 
सवे चयें शुचिनत (म. ९०,११८,१) , महतो यस्य दि यें (क्र, १,८६,१) | 
शप उर चर्याय चक्रे (ऋ. १,९६,८) । सर्वर ८/छि 'निवासे? (तुदादिगणी) से 
अधिकरण मे घ प्रत्यय£ करके निवास-वाचक *कषर्प' शब्द है । जो कि 
निर्दिष्ट नियम से आयुदात्त हो रहा दै। इसके विपरीत नाश-वाची 
७६४ शब्द भावार्थैक अन्तोदात्त है, जो "एरच्‌ (पा. ३,३,५४) सूत्र से 
इकारान्त </क्षि ढये' से भाव मे अचूअत्यय होकर चित्सर से 
अन्तोदात्त है। 


१४. 'जीतना' अर्थ मे 'ज़ब' न्द पूर्ववत्‌ 'अच्‌-प्रत्ययान्त भावार्थक 
अन्तोदात्त है। परन्तु करणवाची “जय! शद (जिसके साधन से युद्ध 
जीवा जावे, अर्यात्‌ भरव था जयमन्त्र) आशुदात्त होता दै५। जैसे-- 
यदभयुन, तम्जयानां जयम्यम (तै ३,४,४,१) । अर्थात्‌ जिन मन्ना से 
आहुति देकर अमुरों पर देववाओं की विजय हुईं, वद्द जय-संशक मन्त्र 
यहां आागुदाच विवक्षित ६ । यद्दा </जि धातु से करण अर्थ में “मपू” 


१. लप्छट्छट्प्पदुदात (पा, ६,४,७१) । २, भाचस्तो टकिनी (पा, १, 
३,४६) | ३. पयिमयो सार्यनामस्पाने (पा ६,१,१६३) | ४. चायो निवाते 
(पा. ६, १,२०१) | ५, पुसि संज्ञायां घा प्रायेश (पा, ३, ३, ११८) 1 
६. अव. करणम्‌ (पा. ६,१,२०२) 1 
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अत्यय (वा, ३,३.५६) करके 'जये! शब्द निष्पन्न है। सिद्धान्तकीमुदी 
में चाश्यनेन जयोधय? यह उदाहरण लौकिक दै, वैदिक नहीं । 

(३. जो कोई शब्द वेद में श्राहुदाच उपलब्ध होता दै, भीर 
उसकी सिद्धि के लिए कोई विशेष सूत्र नहीं है, ऐसे आद्यदातत शनो 
का अनुपम करने के लिए वृषादिनगण में पाठ मान लेते हैं) क्योंकि 
पुपादि-गण में पडित शब्दों को आयुदात्तत्व होता है',|और बुपादि-ाण 
इसी लिए श्राकृति-गण है) गण-पाठ में दुपादि-गण में बृप, जन, 
श्वर आदि शब्द पठित हैं व्याकरण के न्याय से बृष” शब्द “तोति 
इः इस कर्ता अथे में 'इगुपयज्ञाप्रोकिरः कः? (पा, ३,१,२५) सूत्र से »/ब्रप 
धातु से क-प्रत्यय होकर सिद्ध है । परन्तु सति-शिष्टस्वर (प्रत्यय-स्वर) 
से यह अन्तोदात्त वनेगा, आयुदात्त नहीं। ऐसे ही 'जायते इति जगः 
इस व्युत्पत्ति से /जन्‌ धातु से तया 'ज्वातीति संतापयतीति जा इस 
च्युत्पचि से _/ब्वर धातु से कतो अर्थ में अचूअत्यय (वा, ३५१३४) 
करके चित-स्वर से “जक शब्द और खर शब्द अन्तोदाच प्राप्त हा 
उपलब्ध व्याथुदात्त होते हैं, इसलिए ऐसे. शब्दा का वृपादि-गण में 
पाठ करने से आयुदात्तत्व हो जाता है | जैसे--इर्पा (शौ.२०,१२०,५), 
नू चिस दम्यते जने: (क. १,४१,१) | खर का वैदिक उदाहरण 
लम्य नहीं दै। 

कामम (श. २,२०४) शब्द ५/कम्‌ धातु से धग! प्रत्यय में बना 
है। आकारवान्‌ घञन्त शब्द* अन्तोदात्त होते हैं, किन्छु इस गए में 
पाठ के कारण आद्युदात्त हो गया हा 
१६, “शुष्ण और "रः शब्द को आयुदाच होता है? । «शपू और 
प्‌ धातु से छ-प्रत्यय दोकर दोनों शब्द भत्यय-स्वर से अन्तोदात्त 
प्राप्त $ | किन्तु निर्दिष्ट विशेष नियम से '्यायुदात होते हं बेसे-- 
अतसं न शुंग, (व, ४,४,४)। 'पादाम्या दि घुट प्रहरति! (शमा, १४, 
३१,२२) । स्मरण रहे शतपय-जाह्मय मे उदात्त अत्तर का ज्ञान कराने 
के लिए अदर के नीचे पड़ी रेखा का चिह लगाते ह. । इसलिए 
"वृर यह आदुदाच शब्द है। 
१०, कर्दवाचक 'भार्शिए शब्द आशुद्रात्त द्वोता है । जैसे-- 
पया चडि (व. १०५११०५ । न नाला दितम्‌ (श्र. १०५११०५०) । क्टेचाचक “ार्थित' शब्द 
(क. ६, ४ २०३) 1 २, रपोडऱखवतो घशोऽनवोदाः 


१, घृपादीभे छ १ 
(पा, ६१,१०६) । ॐ चट (पा. ६.१३२०६) | 


१२० वैदिक-स्बस्समीच्चा 


शेखरकार आचार्ये नागेश ने ५/अश्‌ 'मोजने' धातु से कतो अर्थ में क्तः 
प्रत्यय करके इसी सूत्र-नियम की सामर्थ्यं से धातु की उपधा को 
दीधेत्व और आायुदात्तत्व दोनों माने हैँ" । क्योंकि पदपाठकार ने 
आश्शित' शब्द के मध्य में अवग्रह-चिह नहीं माना | महर्षि शाकल्य 
समस्त शब्द के दो अवयवों का निर्देश करने के लिए पद के मध्य में, 
(5) ऐसा अवग्रह का चिह्न लगा दिया करते हें । इसके विपरीत 
व्याकरण-महाभाष्यकार महर्षि पतञ्जलि ने आशित! शब्द में 'आइ* 
उपसगे को श्राद्ववयव मानकर आन-अशित ऐसा अबम्रह-युक्त शब्द 
माना है" । काशिका-बृत्ति ने भी महाभाष्यकार का समर्थन किया 
है? । शेखरकार ने भी मद्दाभाष्यकार का आदर करते हुए विकल्प 
पक्ष में उनका सिद्धान्त माना है। हमारी दृष्टि में शेखरकार का 
पहला अवग्रह-रहित पदपाठानुसारी पक्ष युक्तिन्युक्त है। जिस सूत्र 
की सामथ्ये के विंशेप-विधान से 'आदयुदात्त्व हो सकता है, उसी 
सामर्थ्ये से उपधादीघेत्व की कल्पना भी अधिक युक्ति-संगत दै । यदि 
पाणिनीय सूत्रों 'पद्क्तिविंशति? (पा, ५,१,५६), 'शासन्दीदत्‌?” (पा, म, 
२,१२) से निपातनात्‌ अभीष्ट-सिद्धि हो सकती है। यदि 'गरिं४! 
शब्द्‌ फी निष्पत्ति फे लिए शुरु+-इण्ठन्‌ में प्रियस्थिर” (पा, ६५४,१५७) 
से निपातन से शुरु को 'गर' हो सकता है. । यदि ५/४ धातु फे इयति” 
फा "भर्ति? रूप “दाधर्तिदुर्घति” (पा, ७,४,६५) सूत्र की सामथ्ये से 
निपावनात्‌ धन सकता है तो उसी निपातन* फे न्याय से आधुदाचरब 
के साथ-साथ उपधादीघेत्व मान लेना अधिक झुचिलुक्त है, इससे 
पदपाठकार का भी समर्थेन छो जाता है । ऐसी युक्ति-युक्त शब्द-सिद्धि 
की संभावना में भी अद्दाभाप्यकार पतञ्जलि का 'आडू-उपसगेपूर्यक 


१. सफ्मकाद्प्यशेः फर्तेरि क्त उपधादीर्वश्राऽयर निपाश्यते (लघु- 
शब्रेस्दुशेशर) । २, किं निपात्यते १ रिते कर्तरि निपातनम्‌ उपधादार्धव्यम 
आधुदातप्वं च (वार्तिऽ) । आरि त इति त्तः कर्तरि निपात्यते | आ्राशितपान्‌ आशिः, 
डपघादीपश्यम आयुदातः्यं च निदाध्यते 1 आधुदात्तवम्‌ थनिपाव्यम्‌, 'चधिकारात 
सिद्धम । उपघादी्धत्यम्‌ अनिपाश्वम्‌ | चाष्ट्पूर्येल्य प्रयोगः । यचेवमप्रप्रद्दः 
घामोति, न छपणेन पद्झारा अनुय्या:, पदुझारैनाम आएणमनुदायंम्‌ । पपाज्षएयं 
पद र्सँभ्यम (मदामाप्य) । ३, भापूपूवाद्रा ओोअनेऽस्मास्‌ क्तरि षतो निपात्यसै | 
४. यदिह खदयताजुपपर्न्ने तप्सवै निपातनाय, सिदम (कारिका पा, ॐ 
१,५६) १ 


अष्मं श्रष्याये १२१ 
अशू धातुं से “शातः शब्द को सिद्ध मानकर पद्पाठकार को अव्र 
करने फे लिए बाध्य करने में फोई अकाट्य तर्क नहीं है । »/अशू धातु 

ण्जिन्तावस्था में कर्म में क्तप्र्यय करके “आशित शब्द 
अन्वोदाच होगा | जैसे -आशितम (श्र, १४,७,३,१३) | 

१८. रित शब्द को वेद में विकल्प से आद्युदात्तत्व होता है' । 
उदाहरण उपलब्ध वैदिक-स्वर-युक्त साहित्य में प्राप्त नहीं है। अन्तोदाच 
“हे शब्द उपलब्ध दै | जैसे--रिक्तायु स्वाहा (तै, ७,३,२०,१) । 

१६, छन्द में 'ज४' और 'अर्षिक शब्दों को विकल्प से आयुदाचत्य 
होता हे* | पक्ष भें अन्तोदाचत्व भी। जेसे--जप्डो दूना अतिथि- 
दरगे (क्र ४,४,५) । यहां “वै शब्द आयुदात्त है। 'मती कुशे धिषा 
"टित? (क. ६,४४,२) में अन्तोदात्त हु है) “र्षेः शब्द मी पढेर 
भाहुरपितम्‌ (9. १,१६४,१२) में आद्युदात्त दै। और अर्पुताः प्िने 

चुडासः (त्र. १,१६५,४८) में अन्तोदात्त है। इस प्रकरण में क्त- 
अत्ययान्त शब्दों को आयुदात्त्व के विधान से सिद्ध दै कि यथार्थ में 
* कमत्ययान्त शब्द सामान्य तौर पर प्रत्यय-स्वर से अन्तो दातत हैं । 


यहां यह भी उल्लेखनीय है फि इस 'चुशार्विते चच्छुन्दसि' (पा, ६, 
१,१०६) सूत्र में “इन्दति शब्द पठिठ है । इसके अगले सूत्र 
"निर्य मन्तरे' (पा, ६,१,२१०) सूत्र मै भन्ते! पढ़ा गया है | 'छदसि' 
शब्द वेद के सन्त्र-माग ओर ब्राह्मण-भाग दोनों फे लिए सामान्य दै। 
माझण-भाग की व्यावृत्ति कै लिए "नित्य मन्त्रे' सूत्र में 'मन्त्रे! शब्द 

eS < हन्‌ अनुगत < 
चरिताथ होगा | तात्पर्य यह कि दोनों सूत्तों का अनुगत अथ यह 
होगा कि वेद फे बाझण-भाग में “बर और “वर्तः शब्द आयुदात और 
अन्तोदात्त दोनों प्रकार फे दों और 'मन्ये' रमन्त्र-माग से नित्य (केवल) 
अ्रायुदाच | उपलब्ध इससे विपरीत दता दै ! आदुदाच तया अन्तोदाच 
दोनों प्रकार फे जुष्ट और अर्पित शब्द वेद के मन्म-भाग में ददी उपलब्ध 


मन्त्र-माग में आयुदात्त दी 

भी। इसलिए सिद्धान्तकीयुदी _भी। इसलिए सिद्धान्तकीयुदी में तो भट्ट सनी ने पतन 

पम लायक 
१, सि विमापा (पा. ६,१ ,२०८) 1 २. झंशर्विते चच्दुन्दास (पा. ६, 


१,२०३) | 


१२२ वैदिक-स्वर-पमीचां 


शवयमम्तुम्‌' (यह सूत्र प्रत्याल्यानयोग्य है) इन शच्दों से प्रत्याख्यान 
की पुष्टि को है। काशिझाकार ने केचित्‌! का पक्ष देकर कहा है कि 
उनके मत में “जशर्पिते चच्छुन्दसि' (पा. ६,१,२०६) सूत्र से नित्य मन्वे 
सूत्र भें जुष्ट शब्द की ही अनुवृत्ति है, अर्पित की नहीं, अतः 'अर्पित-राब्द 
आयुदाच अन्तोदात्त दोनों मिलेगा, और जुष्ट केवल आचुदात्त। किन 
यह सगव नदीं । जुट्ट-शब्द के भी आद्युदात्त अन्तोदात्त दोनों वेदिक 
उदाहरण हमने ऊपर दिखाये हं | जिससे "केचिद का समाधान 
न-गए्य है। 


२०, युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्दों के स्‌? (पष्ठी विभक्ति के 
एकवचन) तथा “डे” (चतुर्थी विभक्ति के एकवचन) में निष्पन्न 
त, तुग्यम्‌ , मर्म, मद्य॑म्‌ आद्युदात्त होते है१। शेष विभक्ति-यचन 
में अन्तोदात्त ही रहते हैं। जेसे--तब॑ मम नहि पस्तव नो मर्म (त्र. ८, 
३२,१६), तुम्यै हिस्तानः (ऋ, २,६६,१), मद्यं वार्व पवतासू (शु. १०, 
१२८,२) | 

२१. दो अच्‌ (स्वर अत्तर) वाले यतत-परत्ययान्त (कृदन्त हो था 
तद्धित शब्द, जिनके अन्त में 'यत'प्रत्यय हो रहा हो) शब्द को आदुदात्त 
डोवा है" । “नाग (नौ शब्द से तद्धित 'यव्‌ प्रत्यय करके निष्पन्न) शब्द 
को छोड़ कर । जसे--मुभल्यंस्य काम्या इं (श्छ. १,६५२) । यहां “काम्या 
शत्र शिड-प्रत्ययान्त ५/कसु 'झाम्ती' धातु से अहां में “यव प्रत्यय 
होकर निष्पन्न है। यह” में अन्त्य ता की इस्सशा धो 
जाने से वित्‌ प्रत्यय कहृलायेगा । और "तित्‌ स्वरिवम? (पा, ६१,१८०) 
सूत्र से 'झाम्या' शब्द में अन्व-स्परित प्राप्त दै । परन्तु निर्दिष्ट नियम से 
स्वरित न होकर आरादात्त होता है । ऐसे ही “दम्प? (ऋ. १,३३,२) 
शब्द “हु धातु से अरहर में पूर्ववन्‌ 'यत्‌' प्रत्यय करके थर्रत्ययान्व 
शब्द चना ईै। ओर '“नइन्यर (श. ९,१२,१२) शब्द अश्व रान्द से 
तद्धित “षव प्रत्यय से निष्पन्न हुआ दै दोनों ही प्रकार फे यसत्ययान्त 
इधच्‌ शन्दों में यद्व आद्युदाच नियम चरितार्थ होगा। इसी फो 
यतोऽनायीयन्स्वर क्ते ह । नाव्य-शन्द यसत्ययान्त यच्‌ होते हुए 
भी पयुदास फी सामर्थ्य से आाद्युदात्त न द्वोफर स्वरितान्त दी होगा । 
जेसे--शाम्याः (ऋ, १,८०.०), ना्पौनाम्‌ (प्रय. १,३३,१ 1 

1. युस्मदम्मदोटस, एयि ध (पा. ६,१,२११।२१२) 1 २, यतोझ्गाव (पा, 
६.१.६१३) । १, मीउदोघम? (दा. ४,४,२1)॥ ४, भरषो यत्‌ (दा, ३५१५२५) । 


अष्टम श्रप्याय १२३ 


हि १९, ५ईड 'लुतौ', ,/वदि 'अभिशदनम्तुथो ', ५/बुङ्‌ 'संमतो', </शंस 
“न १ “हु रशे’ घातुओं के पयत्‌ प्रस्ययान्त शऱ्दों को आद्युदात्त 
शेता है। । जेसे- ईट्यो चनस्य (क. १,१,२), आउदा ईड्यो बन्य 
ध १०,११०३), चे नो घेडि याम्‌ (ऋ ३,२३.२), उवध्य 
सरण (श, १,१०.५) | 'दोद? का वेदिक उदाहरण अनुपलब्ध है! 

२२, दिशा-बाचक 'बाशा' शब्द आयुदात्त होता है । जैसे--इन्ट 
भादाम्यरपरिं (ऽ, २,४१,१२) ! इसके विपरीत आशंसा-वाचक “झाः 


शन अन्नोदाच टोगा*1 जेसे--अध्यम (शौ. ६,१११,३) । 
द 220: मध्योदाउ-खर 
१, 


साभान्यद* प्रत्यय-स्वर थायुदात्त होने फे फारण? सति- 
रिएसर से प्रत्यय-स्वर वलवान्‌ दोगा, और शब्द मे उसका श्रवण 
मध्योदात्त के रूप में होगा। जैसे--उचपानि (शव. १,०४१ ० में वच 
भलु से उणादि “भ्रथरु' प्रत्यय हुआ है । अनुवन्ध 'क' का परिद्दार 
करके घालु मे सप्रसारण होकर ५/उच- मय उप में प्रत्यय-स्पर से 
प्रत्यय फा आदि 'ब' उदात्त है। इसलिए शब्द मध्योदात्त होगा] 
यभियंम (क, (,६,४) में “अतिः अर्थ मे यज्ञाद्‌ से धलत्यय* धोर 
"ब'>*दप' आदेश* होकर प्रत्यय-स्थर से प्रत्यय फा आदि 'ई' 
धदात्त द। चीर रात्र भध्योदाच दै । झाचीनेन (स्ट. ९५७०) में 
ष्च शब्द से स्वाथी मे स-प्रत्यव५ और स>ईन आदेश! होकर 
प्राचू+ईन मे प्रत्यय-स्थर से आदि फे '६/ को आदुदात्त दोने से 
भव्दोदाच शब्द घना है। शवमण्म (व्य १,१६४,४३) में “मद्‌ 
प्रत्यय फे आदि 'म' फो उदात्तत्य होने से मध्योदात्त शत्द दै] ऐसे ही 
स्यादि-गण फे इनोति (श्र. ८,३६५), इनोपें (ऋ, ४१०७) आदि मे 
अप्यपर्ती पन' विफरण फो सति-शिष्ट दोने ये फारण प्रत्यय-स्थर 
पशत्तत्य हुआ दै। और तिइन्त दिया मष्योदात दे। घदादिगणी 
पातुझों फ शद-प्रस्ययान्व छुवम्तम्‌! (गु, २,२०३) भादि 
लुक शब्द से, स्वादिगणी पातुओं फे राप्रन्ठ 
९ तुयः 


१, इध्यर्समु् दबा (क, ६, १, ११४) ॥ २. भादा 
चरिवात्वा चेत्‌ {किर्शु ११०) ५ सशयापाम धलोषाण पः । 
३ झा्दातशव (पा, ३७,३) । ४. पणरिम्पिर्षा इथच (का, ४, 
१०१) 1 ७ अः दनेयोगदिद पइत शदवस (पा. ७,२) । 


६. दिमशम्पेशरिर त्विपाय (पॉ. ys) ४ 
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नवन्त! (का. २,१२.१४) आदि 'घुन्वव' शब्द से, तुदादिगणी 
धातुओं फे नुदस्व! (ऋ, ६,५३१), नुदामंः (शौ, १२,३,४३), इच्छो 
(ऋ., ३,३०,१) इत्यादि क्रियारूपा और इच्छन्तः (क्र, १,०२,२); क्षियन्तम्‌ 
(त्र. २,१२,११) इच्छन्ती (ऋ, २,३०.१) आदि शत्रन्त और इच्छमानः 
(ऋ १,१२६.१) शानच्‌-प्रत्ययान्त रूपों में ल-सावेधातुक को 'अनुदात्त 
हो जाने पर मध्यवर्ती विकरण 'झ को प्रत्यय-स्वर से उदात्त हुआ है। 
जिससे सब शब्द मध्योदाच हैं । "चत्वार शाब्द मध्यवर्ती उदात्त आमू- 
आगम के कारण मध्योदात्त है । RE क्र्घादिगणी धातुओं फे 
रूपों में भी प्रत्यय-रवर से भध होगा । जैसे-_पुतन्ति 
(क्र. ३,८,५), पुनातं (क्र. ६,१०४,३) । हुवध्यै (ऋ. १,१२२,४) में 
“भष्म प्रत्यय के आयुदात्त होने फे कारण मध्योदात्त हे [3 


२. लित्‌. (जिनमें “न्‌ की इत्संज्ञा हुई है) प्रत्यय परै रहते पूवेवर्ती 
धास्बॅश को उदात्त होकर आयुदात्त शब्दों का निर्देश पीछे हो चुका । 
सल्‌, थल्‌, तातिल्‌ , तलू (लित्‌) प्रत्ययाों से निष्पन्न शब्द 
मध्योदात्त होते हैं । जैसे णल--सुपानं (क्ष, ४,७५५५), जगाम (ऋ. १०, 
५८,१), जजार्न (क्र २,१२,३), जुघान (क्र, २,१२,१०), प्रभूव॑ (प्र. २» 
१२,३) । थल्‌ -ज॒गन्यं (मा, १३,४३), दुदोद्विथ (क्र. २,१३,१) । 
तातिल-_देव्वाता (क्र. १,३४,५) । तल्‌--जनवाम (तै. २,२,१,४) आदि । 

३, शिच्‌-प्त्ययान्त, आय-प्रत्ययान्त, यक-प्रत्ययान्त, यड-प्रत्ययान्त 
फ्यचू-फ्यड्‌-प्रत्ययान्त शब्द मध्योदात्त छागे । जैसे-जनर्मन (ऋ. १, 
३२,४), जनयन्तीः (ऋ, १०,१२१,७), गोपायठंम्‌ (त्य. ६,०४,४) | सूप्त 
(ऋ, ४,५८,६), दियते (शी, ३,२६,३), ष्टियन्ते (ऋ, ३,४१:३), तेमीयसें 
(मा, ३४,६), ओजायमौनम्‌ (ऋ., २,१२,११) । 

४. स्य-विकरण फो प्रत्यय-स्वर से उदात्त द्वोकर शब्द मध्योदात्त 
दोगा । जैले -जनिष्यमांगम्‌ (मा, २८,५), करिष्यसि (श्र. १,१,६) । 

२, पद-संशफ (नकारान्त पञ्चन्‌, समन. आदि स॑एयावाची शब्द) 
और त्रि, चतुर. शब्दों से मलादि (मत्‌ परत्याद्वार* फे “म॑ इत्यादि 
अक्षर जिसके शारम्म में हैं) विभक्ति परे रहते उपोत्तम (शन्त्यवर्ण फा 
पूयेवर्तो) वर्णं उदात्त द्योता है। जेसे--प॒यऽभिः (फा. ३,०५७), स॒प्तम्पेः 
(व. ८५६६,१६), दगशर्मिः (व्य २,१८,४), दप्छु (श. म, १०१३१२) 
तिसः (प्र. २,५,५), चतयामें। (श्र. ८६०२६) | 

१, म्म्य्युपोतमस (पा. ६,१,१८०) | 
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६ ५/गिमी भसे”, ही 'उज्चापाम, ४ डुभृञ्‌ चाएणपोषणयो !, 
४६ दानाददयो ५ *भदी इषे, ./जन जिनने, «/धन “न्पे', 
वसदि धुगती', जाग 'तिद्वाच्ये' इन धातुओं के अभ्यस्त- 
दपा म ल-सार्वघातुक यिन्‌ प्रत्यय परे होने पर प्रत्यय से पूर्व 
को उदात्त होता ई । पित्‌ से वप्‌, तिपू सिप्‌, सिप्‌ आदि सभी 
यथा का अहण है। जेसे--पिभपि, विभेमि (रजा. १०,२,३ ८) । 
अनपय-नाह्मण भे उदात्त का चिह नीचे पडी रेसा है । विमतिं (ऋ. ४, 
10.9), नुदोत (ऋ १,१५.१) , जुहोति (ऋ १० ७३,५), जुहोमि (स. ३, 
१८३३), ममसु (फू १,१२२.३), तर्जनत्‌ (मै १,२.२०, कार, ६,४) 
उपनम्‌ (ऋ १०,७३,१) आदि | शेप विचार 'तिडन्त-स्वर' प्रफरण 
शादि मे देखें! 


_ ७ रिन्‌ (अनीया? आदि प्रत्यय जिनके अन्त्य फे ५! की इसा 
दो रद्दी है) प्रत्यय परे होने पर उपोत्तम (उत्तमन्त्यन्त्य वणे फा 
समोपरर्ती पूर्व वर्ण) वण को उदात्त द्वोवा है*। जैसे--णाहबनीय 
(छा, १३,६१२), दवजीयम (शता, ५,२,७,४), उट्परीय (ते, ६, 
११५१) आदि। पाञ्चास्य विद्वान के आधार पर अर्वाचीन भारतीय 
विद्वान्‌ भी "दनी ' प्रत्यय को व्यर्थ मानते हैं । अर्थात्‌ उनके मत मे 
पद सूज बुथा है, उक्त प्रयोग 'आइवंन' 'इपंन' ओर 'उदपन' शदो 
से भरद्दर्थ मे वद्धित छ्य प्रत्यय करके प्रत्यय-स्रर (सति- 
शिष्टसर से प्रत्यय के इय-आदेश पे थाचक्षर "ह फे उदात्त पौने से 
मध्योदात्त सिद्ध ह । 


८ चष्-आदेश-युक्त क्रियाओं में उपोत्तम (रू का पूर्ववर्ती 
धायययच अवार) फो उदात्तत्व विपरुए से होता है?। ्यद्ट-आदेश 
गिर प्रत्ययान्त भातु से छुर्‌ खकार मे चिल के स्यान म दोषा दऐै। 
जैसे - दकि मूण्वर (मे ४,१३८) । प्रथप्‌ परने' चर्य में “यु पातु से 
फु के भथम-पुरप मे चए-आरा-युफ पह रूप है । गूकर में “वहू फा 
“घो "१ मे है, उसरे पूर्ष र्ती धारत्ईश '4' पो उक्त नियम से उद्ात्त-क 
हुआ दै । मेग्रपणीन्सदिता मे उदात फा यिदव ऊप्ड-रेसा घेता दे। 


त क SSE ति Se 
१ भदाधदुमरश्शपरशी दाशाएं प्रत्पपाद्‌ परर दिण (वा ६१,१५२) 
है उपेजर्म हिल {पा ६३९१४) । ३, छश्दमदवाप्यशु [रा ६, 


१५१८) । 
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६. 'कबा' प्रत्यय को यक्‌-आदेश होकर निष्पन्न शब्दों मे मध्यो- 
दात्त होगा" । जैसे--कृत्वारय (मा ११,७३) । 

१०. परस्मैपद्‌ प्रत्ययो मे यासुट्‌-आगम डित्‌ और उदात्त होता 
है*। और अ-पित्‌ अत्ययो मे क्रिया-शब्द मध्योदात्त होंगे, और पित- 
प्रत्ययों से अन्तोदात्त | जैसे--पुणीयात (क्ष. १०,१३७,०), युज्याताम्‌ 
(क्र. ७,४२.१) आदि । Ei 


५-८ अन्तोदात्त-स्वर 


(5 

(| अन्तोदात्त शब्द दो प्रकार के हैं। ९. विभक्तीतर प्रत्ययो से 
निष्पन्न अन्तोदात्त। २, विनक्ति-स्वर से निष्पन्न । प्रथम प्रकार 
निम्न है. । 


०, आकारबान्‌ धज-प्रत्ययान्त शब्द तथा 'कपं' शब्द अन्तोदात्त 
होते दे2 | जेसे-सम्त (शना. ४,६,१,७), रामम (स्यू. १०,३,३)) 
सारम्‌ (ऋ, १ ३११३) आदि | यहा ५/रम्‌ धातु का उपघा-दृद्धि* होकर 
राम, और थर धातु का अजन्त* बृद्धि होकर भार 'आाकारवान, है. द 
इसके विपरीत भोग, मोद आदि घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द आकारवान नह 
इ, इसलिए वहां यह नियम चरितार्थं नहीं होता, ओर नित-स्वर 

वद्यं 'झाहुदात्त हो जाता है। काम (क्र. २,३८६); 
याम॑ (तै, ६३,१,६) यह शब्द आकारान्‌ होकर 
अन्तोदात्त नहीं है । दृपादि-गण (पा. ६,,३०३) में पाठ 
होने फे कारण आयुदात्त हें | 'स्यागरागद्वास” (पा, ६,३,२१६) सूत्र में 
श्याग! को आधदुदात्त बताया गया है। परन्तु वेद मे अन्तोदात्त 
है. । व्यापम, (ऋ, ४,२४,३) । आचाये वेकुटसाथव ने इसका 'अर्थ 
"चन? किया है. (तयाते इलि) । इसके विपरीत 'समै ' (य. २,१०१) 
आदि शन्दों मे आफारवान्‌ न होने से जित्‌ स्पर से आाटुदात्त ष्टी 
शिप ८ 

२.(परवर्ती अलुदात्त फो निमित्त मानकर जद्दा पूर्व उदास फा 
खोप दोता दै, यहां निमित्तीमूत छुदा को उदाचत्व होता ६५ )) मद 


१. वी परू (पा, ७,१,४१) ॥ २, यासुट परस्मेपदेपूद्धातो टिस्च 
(पा ३,४,१०१)॥ ३, क्षाळळ्यतो धजोउन्योदात. (स. ६,१,१५६) । 
४. अव इपपापा (पा. ७,२,३१६) } ५, थयो म्णिति (पा, ७,२,११०) । 
२. घडुकतम्प चयप्र दात्तजोर (पा. ६,३,१६१) 3 
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नियम प्राय, जहा भ-संज्ञा के कारण पूर्व अवर्ण का लोप होता है, वहाँ 
पिता होता है। जेसे--देवी (क. ९४०३४ मदी (ऋ- १,१ ३५,३) 
देति इहि दे? ?, “नदति इति चद्‌” इस कती अथे में 'चन्दिमद्पिदादिस्प 
(प. ३,१,१३५) सूत्र से पचादि-्गण मे पठित देव हर नद 
र्द से अच प्रत्यय (टित्‌) हुआ दै। अच्त्ययान्व शब्द चित्स्वर से 
अन्तोद्षत्त होते द. । टिस्व (द्‌ को इत्संज्ञा) के कारण 'दिढ्ढाणन (पा, 
19१५) इत्यादि सूत्र से रतरी-लिङ्ग में (दीर प्रत्यय होता है। डीप 
त्य में 'ए' की इत्संज्ञा है, इसलिए पितअत्यय द्वोने 
भदो हो (पा. ३,१,४) सूत्र से ह अनुदात्त है। देन हें 
बुदन-हुँ इस स्थिति में भ-संक्ञा मानकर 'मस्येति च' (पा, ३९,१४८) सूप 
से देक के और इ? के अन्तिम अव का लोप हुआ है। और स-संश्ा 
होगे मे निभिच अजादि प्रत्यय ' (डीए ) दै, इसलिए छुँ 
अनुदात्त को मानकर पूर्ववर्दी दव” और चुद! के अन्त्य उदाच “ब का 
शोप होने से निमित्तीभूत 'ई! को इस नियम से उदात्तत्व हो गया दै। 
इसी नियम से विद्वत स्वर को उदाचनिद्रतिन्सर कते दै 1 “पिम 
शब्द 'म्तोदाच है। इसकी अजादि झ-सवेनाम विभ्यो फो 
निमित्त मानकर भसा के कारण “म देखॉंप ” (पा, ७१/८०) सू से 
धुन! टि का लोप हुआ है । भ्त विभक्ति उदात्त होगी । असे--पष 
(प्र १,४३.२), पपा (ऋ, १,३८।५) आदि । ५ 
(३. धातु को अन्तोदात्त द्वोवा दै" । मूल वातु इस्संज्ञा आदि होकर 
एकर शेष र्ट जाती है। इस नियम से उसी एक अत्तर को उदाए 
दोगा । स्पष्ट ज्ञान फे लिए इस नियम फे उदाइरण दो तीन अत्तरों 
याली धातुपं हैँ । उद्दा मूल घालु से णिच्‌ , झिद आदि अत्यय फरफे 
शिजन्त शिइन्त शम्दौं फी 'हनावन्ता घाउ ' (प. ३,११३२) सते सचे 
पातुन्संशर होकर तिङन्त क्रियाएं मिष्पन्न दोषी दै, वहां इस सूम- 
नियम की स्पष्ट प्रतिपत्ति होती ६। जेसे--शामपाच्य (वट. २,५५९.) 
मे शिल प्रत्ययान्त »/पामि धातु फे अवयव 'म' की उदात्त झया दा 
कृत्वाप (त्य १,१९५.१३) मे शिचू-परन्ययान्व ४द्रदि पातु 
अषयय 'द' पो उदाच हुआ दे। शिक्षक (प. ६,७४,४) 
से झाय-प्रस्ययास्त गोपाय फे "२ को । अपड (स. १,१११/०) में 
वफमच्तुे' घाय में बययःपरत्ययास्त अपा धातु के, दुष्ठतापठे 


१, पत्नी, (दा. ६१५५९१) 
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(व, १०,३७,१२), दुवस्यन्ति (नह १,६२,१०) यहाँ कयद्‌ः तथा 'षयचू' 
प्रत्ययान्त «/दुच्छ्ुनाय, / दुवस्य धातुओं के अन्त्य अवयप्र “बः की 
इस नियम से अन्तोदात्त हुआ है | घातु-स्वर से इसी नियम का सघन 
बोध होगा | ॥. 

४. जिन शब्दों की निप्पत्ति चित्‌ (च्‌ की इत्सज्ञा वाले) प्रत्ययां 
से होती दै, वह अन्तोदाच होते ६१। जैसे अच--सगाय (ऋ १, 
११३,१) 'सुव' शब्द -/पूङ्‌ श्रेरणे' धातु से भाव मे अच्‌ प्रत्यय“ 
करके निष्पन्न है, ओर चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त हे । ऐसे दी झोजप, 
(ऽ, २,१७,८), जीव (ध्य. ९,६८,२ मे कर्ता शर्थ में अच्‌ प्रत्यय और 
जयास (ऋ ३,५५४) मे शी धातु से अधिकरण भे “आच 
अत्यय है। शानचू- इयान (श्र १,३०,१४) »/इण_ “गतत 
घातु से, हिन्याना (क्र > ३१,५) “हि धातु से आदि। 
इरेच्‌ दद्र (श॒ २,२३,१४) भादि । कानच्‌ -_डरेजानाय 
(ऋ १,११३,२३०) आदि । अकच्‌--अन्यकेपास्‌ (क्र १०,१३३१) | 
सानचू -बाहुमायान्‌ (रामा, ३,५,४,१४)। क्यच्‌--पृसूयु (ऋ, २,३२५१) 
घच २--इंन्द्रिमम (ऋ, १५५५४) । इष्णुच्‌--प्रतयिष्णु (क्र. १, 
१६३,११) । काम्यच्‌ थनकाम्या (शौ १२,२,५१) | टच्‌५-देवष्यन्द” 
सांनि (मै ३,२६) । व्ट्रसामभ्‌ (है १८,१८१) यद्वां पछीसमासान्त 
से प्रत्यय है। और चित्त्य फे कारण भन्तोदाच शब्द है| इसी स्वर पो 
चिच-स्वर कते दे । 

४ तद्धित मे कित्‌ (यू की इत्संज्ञा घाले) प्रत्यय जिन शारों पे 
अन्त भे होंगे उन्हें अन्तोदात्तत्य दता ६१ । जेसे-मामत॒यग (कऋ ९, 
१४०,३) | सूचद्रष्टा महर्षि 'द'घतमा' फो मामतेय वद्वा गया है। 
इनकी माता का नाम ममता था | 'ममताया अपश्यम्‌? र्थ मे स्प्रीम्पों 
हुए! (पा ४,१,१२०) सूत्र से ढक प्रत्यय फो 'पुय' आदेश दोषर शब्द 
निष्पन्न हुआ दै । डक प्रत्यय कित्‌ है, इसलिए अन्वोदाच शाद है। 
इसी स्पर फो पिन्‌-स्यर कद्दते है। सपूर्ण तद्धित फित्‌ प्रत्ययान्त शाब्दी 
फो अन्तोदात्त इसी सूप्र-नियम से सिद्ध छोगा 1 


१. चित (पा ६,१,११३)। २ ण्राधिकारे शदवयी पादप पाच्यी 
(वा ३२५६) । ३ इदियर्स्ट्रढिद्म्दिष्टण? (वा »५,२, १४१) ¦ 
४ येरी (दा ३, २, ४१४७) 1 ५, भनसराश्तपुमडाभ्युरइणि 
(पा ५/४१०३) । ६ दिऽ (पा, ६१,१६५) । 
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६. एकाक्षर-प्रत्ययान्त शब्द भी अन्तोदात्त होते हैं। जेसे-- 
षः (श्र ८,३३,५) मे सति-शिष्रखर की प्रधानता के कारण प्रथम- 
पुष्प फे द्विवचन मे 'तस्‌' प्रत्यय को अन्तोदात्तत्व हुआ है) यद्यपि प्रत्यय 
खर से प्रत्ययां को आदुदात्तत्व होता है । परन्तु एकाचर प्रत्यय तो 
आशुदात्त भी यथार्थे मे अन्तोदाच हैं। स्पष्ट प्रतिपत्ति प्रत्यय-स्वर 
को रो या दीन अक्षरों वाले प्रत्ययाँ भे होती है। ऐसे ही--दादे 
(व. २,१००) शब्द «/दा 'दाने' धातु से वाच्छील्य मे कि-प्रत्यय करके 
निष्पन्न है । कि-परत्ययान्व शब्द को लिडवद्भाव से" दित्य हो गया 
९ ओर प्रत्यय-स्वर से शब्द श्रन्तोदात्त है। ऐसे ही स्वादि, तदादि, 
स्वादि, तनादि, यादि गणों की धातुओं से शए-प्रत्ययान्त शब्द 
अन्तोदात्त होंगे । क्‍योंकि अतुवन्ध-लोप होर एकाक्षर भव! यह 
प्रत्यय शेष रहता है। जैसे तुदादि--वृपत (भ्र, र, २२, १) | तुदच्‌ 
(र. ५१,१५३) आदि | ऋ्रयादि--रिणन्‌ (र. >,२२,४) आदि । 

उष (श्र २,२०,४) क्रिया-शब्द ५/वृध्‌ धातु से लिट्‌ भे प्रथम- 

के बहुवचन मे 'उस्‌' (तिडादेश) से" निष्पन्न है। जागूध. (ऋ २, 
२३, १६) ,/ग्रथ्‌ घातु से है । अत्ययादेश एकाक्षर हैं, इसलिए 
भन्तोदात्त शब्द होगा। 

पुरु (श. १,६६,३), पृ (शो, ३,१४३) ये एकाइर “त” प्रत्यय के 
स्प हैं। मधे (श २,१४,४) मे “भुप' शब्द भी एकार थक, प्रत्यय 
कसर फा निदर्शन है। 

७, जसे व्याकरण के सामान्य नियमों से अनुपपन्न अनेक 
भायुदात्त शब्दों मे आदयदात्तत्व की सिद्धि के लिए आकृति-गण के रूप 
में बयादि-गण (पा. ६,१,२०३) दै । ऐसे ही अनेकों अन्तोदात्त शब्दों 
को सिद्ध करने फे लिए उब्छादि-गण फा परिगणन मदत्त्वपूणे दै? । 
जेसे--युगम्‌ (ऽ. ३,५३,१०) में कालनविरोष (मत्य-्युग आदि) आर 
र्यावयन अर्थ सें 'युग' शब्द घभ्‌सत्यवान्त दै। निपावन-मामर्य्य से 
गुण नहीं हुआ । ऐसे ही मक्ष (शव ६,२८.१) राम्द भी पभ अन्व दै । 
निन-स्वर से प्राप्त थायुदाततत्व की निरत्ति ये लिए तथा अम्तोदात्तत्य 
पी सिद्धि के लिए दोनों का उब्छादिन्गण मे पाठ दै । उत्तम (श. ३,५, 
1०), उत्तमग (तस्‌, ९२४५१५), शइश्‍्तमस (स्ट. २, ३८१) म 'दमपू 

१. आइमइनतनः किडिनौ लिट्‌ ४ (पा. 3२,१७५] | २, पर्स्मै- 
पदले दाजनुसुष्यकपुपदएयमा (पा ३,४,<२)। ३. उभ्दादीरता च 
(का, ६१,१६०) । 
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प्रत्यय के पित-स्वर से अघुदात्त होने पर आद्युदात्त शब्द ग्राप्त 
थे। गण-पाठ से अन्तोदात्त हैं । 


द, भाव अर्थ) में स्त्रीलिङ्ग में किन्‌ प्रत्यय होता है। 
इसलिए क्तिन-प्रत्ययान्त शब्दों में सामान्य रूप से नित-स्वर 
से आुदातत्व होता है। जेसे इटिः (मा. ९३३३०), भूरिः (मा. १८५१४) 
आदि | बेद में कतिपय क्तिन-प्रत्ययान्त शब्दों में किन्‌ प्रत्यय उदात्त 
होता है*। जैसे-/बृप्‌ धातु से वृष्टः (8. १,२८,८) | ५/ इप्‌ घा 
से इछ: (ऋ. १,१२५,३) । ५/पच्‌ धातु से प॒क्तिः (ऋ, ४२७५) । मनः 
घातु से मति, (ऋ. ५,०४,७) | ५/ विदु बामे से वित्तिः । इसका वेदिक 
उदाहरण अनुपलब्ध है । ५/भू धातु से भूतिम (त्र. १५१६१,१) | वी 
धातु से वीतिम्‌ (क्र, ६,१४,१) ५/रा धातु से रातिः (क्ष. १,३४,१) । इन 
सव में प्रत्यय उदात्त करने का प्रयोजन निन-स्वर से प्राप्त थ्याद्युदात्तत्व 
का बाध करके अन्तोदात्तत्व की स्थापना करना है! थे उदाहरण 
पाशिनीय सूत्र के 'आधार पर है । वेद में कतिपय सिनः 
प्रत्ययान्त अन्तोदात्त शब्द इस परिगणन फे अतिरिक्त भी हें। जेसे-- 
चिह्न “चप” धातु से चितये (मा. २३,४६) ! यद्द अन्तोदात्त चिति 
रन या चतुर्थी का एकवचन है । «/श धातु से भूतिम (क्र, ८,६६,११) 
आदि । 


६. सामान्य रूप से 'क्यप्‌! प्रत्यय पित (प्‌ की इत्संश्ा वाला) 
होने के कारण पित्‌ -स्वर से 'अनुदात्त होगा। और पूर्व घात्वंश को घालु” 
स्वर से उदात्त होता है. । परन्तु कतिपय क्यप्‌-प्रत्ययान्त संश्ञा-वाचक 
शब्दों में क्य! प्रत्यय उदाच धोता ६*। और शब्द अन्तोदात्त द्वोने छै । 
जैसे--बिधाम (मा, ४०,१४) </विद्द भनेः से, सुप्पाम (मा, ४१०) 

पुत्र “मभिपणे से, भृष्याम (प्रा. १,८४,१६) ९४ धातु से, इत्या 
(व. १,१६०,५) इण्‌ 'गती? धातु से | "क्यप्‌? प्रत्यय फरके सब रूप 
निष्पन्न हुँ । और 'क्यप्‌' प्रत्यय के उदात्त धोने फे कारण अस्तोदात्त 
हृ. मम्या, (शो, ६,२५,) शब्द सूत्र-नियम फे विपरीत 
फ्यप-प्रत्ययान्त पोते हुए भी श्रन्तोदात्त नहीं 'आयुदाच है। 


१, हित्रिया तिन्‌ (दा. ३,३,६४) १ २. मन्ते टगेपपदमनविद्मूपीए उदाः 
(पा, ३,९९६) । ४. नायां लसजतिरदतिपतमरपिदपुचशीट*रमिणा 
(पा. ३४.२ १)। 
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पाशिनीय सूत्र में परिगणित होने के कारण ५/मन घालु से 'यलशिरा 
अव में 'न्पा' शब्द अन्तोदात्त होना चाहिए । 


इसी प्रकार क्यपृ-प्रस्ययान्त “हत्या? शब्द वार्तिककार के विशेष 
प्रयत्न से अन्तोदात्त सिद्ध हुआ दै । जैसे--अाइत्याम (तै. २,५,१,३) | 
"इय? शब्द रत्रीलिङ्ग की विवचा में ५/इन्‌ 'दिसाबाम' घातु से भाव में 
“क्यप! प्रत्यय से बना हे! ओर पिन्‌ प्रत्यय होने से पितृ-स्वर से 
प्रत्यमॉश अनुदात्त न हो, इसलिए वार्तिकुकार ने क्यप्‌ को चित्त! 
(द्‌ को इत्संज्ञा वाला) मान लिया। चिरव होने से 'हल्या' शब्द 

अन्तोदात्त चना हे ॥ 

१०, “वो आदि निपातो को अन्दोदाचत्व होता है*। जेसे--पद 
(४ १३.३) एकस (ऋ. १०,५४१) नूनम्‌ (शव, १, १३,६) सा (स, १, 
५७६) सद (म. १,२३.१७) हये (क्र, २,२३,४) आदि । विशेष 
विमशे पृष्ठ ११० के टिप्पण में वेङ्खटआप्य-मूमिका में देखें | 

११. उपसगा में केवल 'अभि! अन्तोदात्त होता दै? । जैसे -- 
अभि (भए, १,१९६) । 


, १, बिभक्तिखर 


र्व सुप्‌ (सप्रमी का बहुबचन) विभक्ति परे रहते एकाच (एक 
अच्‌>">स्वर वर्ण बाले) शब्दों की वृतीयादि (तृतीया से सप्तमी तक) 
विभक्ति को उदात्त होता दै" । जेसे--याच्‌ - वाच (श, १,१११,१०), 
हाचा (०, १,१२०१५), पाचि (ऋ. १०, ७१५९) |) इपू-डपा (ऋ १, 
३०३०), इपे (म. १५४११; मा १,१) । सन्‌ सतम्‌ (ऋ, २,१९.१) | 
मासुमा (ध्य. २,४,५) ( युजू--मुजा (झू. १८,४)। यान्‌ 
याव (ऋ, २,३२,१५), याताम (व्यू ४,२८,३)। दिप--दिपाम (श्र, ७, 
३४,१३) । दिश-डिशा (प्र. १,८५,११), दिशाम (मा. १४,५) । 
बिशू--उिगा (शु) १,१२९,३), विशाम (शव. २,३६,१), प्रिति (क. ४, 
२२,१) | गिर --सिंग (श. १,३८११३), शिणम[श्च, १, ५०३) । 
निदू--निर (स. १२७.०), निर (४. ३,२३.१४) । लुभू--सहुभा 
(ह. १,१२,४) । शम (श्‌. २३५१) आदि। मी 

३. इवालप्रिद त्त्रिपा धर्ति (वाग, २,१,१०८) | २, एूदादोनामन्तः 
(श्टिमिप ४, १४१) ३. अ्ोदात्तसवमीत्यपम्‌ ( कथा, {=+ २४)! 


८ ६००१३ 


३. सादेडारप्णृतोपाडिडिमल्टि (पा 
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२, /अगद्_ “गतीः धातु से निष्पन्न न्द्‌, श्रिच्यल्द 'आदि शब्दों 
में अ-सर्वनामस्थान (द्वितीया फे वहुवचन “शस्‌! से सप्तमी फे 
बहुवचन 'सुफ पर्यन्त) विभक्ति को उदात्तत्व होता है) | जेसें--प्रतीचः 
(स. १,१७३,५) प्राचा (ऋ, २,२६,४) अनूचः (ऋ, ३,३०.६) आदि । 
“बौ? (पा. ६,१,१२२) सूत्र से पूर्वे को उदात्तत्व प्राप्त है, जिसका यदद 
बाधक है । 


३, ऊठ्‌ (वाह! फे स्यान में आदेश”), इदम्‌ शब्द, पदादि? 
अपू शब्द, पुंस्‌, रै तया दिव्‌ शब्दों से परे अ-सर्वेनाम- 
स्थान विभक्ति को उदात्तत्व होता दे" । जैसे--इदम्‌-- अस्मै 
(श्र. १,५७,३), आभिः (क्र. ४,१०५४), अ भ्याम्‌ (क्र, २,४०.२), आभ्यः 
(ऋ, २,३२.२), अत्य (ऋ, १.४,८)) अस्मिनू (क. १,१३.३), अस्मै 
(ऋ, ९,१२७,११), अस्याः (श्र, १,८७,४), अस्मात्‌ (श्र. १,१०१/४) 
आसु (क्र १,१७३,८) ! पदादि--पदू--पदः (क्र. १,१४६,२), पदा 
(श्र. १,२२,१८), पदे (क्र. १,२१,६), पदोः (ऋ, १०,१६६,२), पदि 
(क. ४,१२,६)। दत्तः (व्य, ७,५५,२), दता (ऋ, १०) ११५,२), 
दुन्निः (ऋ, म,४३,३) । 'अप- अप; (क्र, १,१०८), अपा (त्र, प, 
४,३), न्निः (ऋ, १,२५८), जद्भ्यः (प्र. १,३४,६), अपास्‌ (क. १, 
२३,६), अप्सु (क्र. १,२३६) । पुंस्‌-पुंसः (ऋ. ९,१२४,७) | र 
शायः (ऋ, १,४,१०), राया (क्र. १,४८,१), राधे (क्र. १,५,३), रायाम्‌ 
(ऋ., ६,१०८,१३) । दिव्‌--दिव' (श्र, १,६,&), दिवा (क्र. १,१६१,१४)) 
दिवि (क्र, १,५४,३), द्विवि (क्र. १,६,१) । सर्वत्र विभक्ति-स्वर से 
शब्द अन्तोदात्त हें 1 मलादि विभक्तियों (भ्याम्‌ , भिस्‌ आदि) में 
दिवू शब्द से उदात्तत्व का निपेध* होगा । जैसे-चुमिंः (श्र. १, 
३४,८) आदि । 


४, नुम-'झागम से रहित शात-प्रत्ययान्त शब्द से परे नदी (“डीपू' 
आदि प्रत्यय) तथा अजादि अ-सर्वनामस्थान विभक्ति को उदात्तत्व 
होता ३“) जेसे नदी पुनतो (ऋ, ४,५,७), कुण्यती (भ्र. १,६३.४) 
आदि । अजादि विभक्ति--रुचे (क. २,१२,३) । कृष्उते (ऋ. २) 

१, अञ्चेश्छन्दस्यमरनामस्यानम (पा. ६, १, १७०) | २, घाइ उदू. 
(पा, ६, ४, १३०) | ३. पदम्तोमास्‌° (पा, ६, १, ६३) | ४. उडद 
पदादसुम्रैधुम्प (पा. ६, १,१७१) । ७, दिवो मल्‌ (पा, ६, १,१८३) | 
६, शतुरनुमो नधजादी (पा, ६,१,१७३) 1 
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३०१) । यन्द (स. २,२१,३) | पुनरे (ऋ. ६,७०६) । मुन्दृतः (ऋ १, 
१, इ), मुन्तुताम्‌ (शृ, ८,३२,१६)। सुन्वति (स्ट. ५३०.२) | वायतः 
(ह. २,३२.1) | सुम्नाय॒ता (क, २३२२) | 
__ जिस उदात्त अक्षर को पूर्ववर्ती हल (व्यञ्जन) अवर विद्यमान 
होते हुए यमू-आदेव हो रहा दै, उससे परे नदी (टप आदि) अर 
अजादि श्र-सर्वनामस्थान विभक्ति को उदात्तत्व होता दै*। जैसे-- 
नदी ज्र त्रि. १,३.११) + संठिदी ऋ २,३२,१२) दि । यहां 
'बोइपुद' और "भवित शब्द तच-परत्ययान्त दे। चितृ-स्वर से “छ 
का "घर उदात्त है! उसके पूरे व्यञ्जन अक्षर 'व' है । पिर 
सीलिङ्ग की विवत्ता में ऋकारान्व दोनों शब्दों से “डीप्‌! पर्य? 
पर पोन, भतह इस स्थिति में यश-आदेश से फो ५ 
दो गया । इम प्रकार इल-पूर्येक उदात्त यण:आदेश के परे नदी (डीप) 
को ब्दात्तत्व हो रहा है । ढव:त्ययान्त शब्द थाहुदात्त होंगे, इसलिए 
यहां यह नियम नहीं लगता । 
बढी, (फर १. १८८. ५) में अन्तोदात्त 'डह शब्द में “इ 
व्यञ्जन उदात्त '४' से पूरे है । यद्वां 'बदधादिगष्य' (पा. ४, ११००) सूये से 
'डौप (नदी) अत्यय हुआ है, और पहु+ई की स्थिति मे “ब को 
यू यण:आादेश दोफर पर में स्थित नदी को उदाचत्य हुआ है 1 
रिमकि- शाइित्रा (खर. २,१०५), मणा (शव, ५, ५८.५) आदि! 
पिव! शव्द वुयसत्यपान्त ऐने से चितूस्थर से अन्वोदाच 
६। “ब शब्द उदात 'सित' प्रत्यय फे कारण अन्तोरान ६ै। 
यण आदेश फरक दोनों स्थलों मे परवा शुतोया विभक्ति फा 
ण्फ्ययन "४? उदासा दै। 
चादि यण-आदेश दोमे याला उदात्त अक्षर घातु का अययय 
होगा तो उससे परे विसि पो उदासम्य नदी दोगार। सेमे 
मुभयं (ऋ, ६,९६,३) । य्दा "शुष मते इस प में मुन्मू' शा 
वत्तरपद-प्रझतिम्परं * से उदात्त दर य क “मपू मे विमान 
है, उ भी दो र्या NR यस नदी 
दुघ। बसी यू चठ का ही मे धवदष दै षाग 
केले पर रणि पय छो गपा रे" । 
Ne 1 व 9 इंच (दा, ४, 
4,091 ४. गोपा (ret vO ६१४ ६, 
NTT इह दद शशरर (ब, २) 
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६. हस्वान्त अन्तोदात्त शब्द से तथा नुड-आगम से परे 'मतुप" 
प्रत्यय उदात्त होता है? । हस्व--अग्निवान्‌ (क्र. ७,१०४,२), स्वास्तमठंः 
(घ, १,६०,५), छुमन्तः (क्र. १,३०,१३)। यहां हस्व इकारान्त 
“ञि और 'स्प्रस्ति शब्द अन्तोदात्त हैं । 'धु' शब्द उवर्णान्त उदात्त है । 
इनसे परे 'मतुप्‌' प्रत्यय उदात्त हो गया है। अन्यथा 'महपू्‌' 
प्रत्यय के पित्‌-स्वर से अनुदात्त होने पर “अग्नि आदि का अन्तोदात्तत्व 
बिद्यमान रहता। 


हस्वान्त शब्द आद्युदात्त हों तो भी यह नियम नहीं लगता । 
जैसे- मर्धुमन्तम्‌ (क्र, १,१३,२) इरिवान्‌ (क्ष, १,८१,४) । यहां 
आयुदात्त शब्दों का अपना उदात्त स्वर है, 'मतुप्‌' प्रत्यय का नहीं । 


हृस्व अवणोन्त अन्तोदात्त शब्दों से परे भी 'मतुप्‌' प्रत्यय 
का उदात्त-स्वर नहीं होता । “न गोवन” (पा. ६,१,१०२) सूत्र से 
“सवर्ण? मानकर निपेध हो जाता है । क्योंकि साववणे(=सी अवशं 
=प्रथमा विभक्ति के एकवचन 'सु" परे रहते जो शब्द अवर्णीन्त होते 
हैं) में ऐसे शब्द 'अवणोन्त ही उपलब्ध होते हें । जेसे-ीरबंद 
(ह. १,१०१), शवव॑न्तम्‌ (ऋऋ, ८,७५,१५) आदि। 


नुद--भक्षण्वान्‌ (ऋ, १,१६४,१६) अस्थन्वन्तम (श्र. ९१,१६४,४) | 
यहां 'अक्षि' शब्द को 'भक्षन्‌'२ और “अस्थि शब्द्‌ को 'अस्थन?* हुए “धन्‌” 
युक्त अकारान्त शब्दों से परे मतुप्‌ प्रत्यय को नुदू-आगम हुआ है? | 
ओर इस नियम से 'लुदट! से परे मतुप्‌ प्रत्यय को उदात्तत्व हुआ है । 


(व व्यञ्जनम्‌ न ? (स्वर फे विषय में व्यञ्जन अक्षर 
न होने के समान माना 10078 व्याकरण का नियम हस्वजुड- 
के 


म्याम्‌” (पा.६,१,१०६) सूत्र में "नुद के पथक्‌ पाठ के ज्ञापन से इस मतुप्‌. 
अत्यय के स्वर में चरितार्थ नहीं है । अन्यथा अक्षण्वान” शब्द में "ण्‌? 
व्यक्षन को अ-विद्यमानवत्‌ मान कर भी हस्वान्त 'अवर्शान्त 
शब्द से परे मतुप्‌ का उदात्तत्व सिद्ध था फिर “र्‌! 
का एयक पाठ क्‍यों किया। इसी लिए मस्त्यांन (क्र. १,८०,११) 
नियुस्वन्‌ (ऋ. १,१३५,४) आदि शब्दों में 'मतुप प्रत्यय के पूवेवर्ती 
"मरत? आर “निथुव' दोनों अन्तोदात्त शब्दो को उकारान्त नहीं माना 

१. हस्वनुद्म्यां सतुप्‌ (पा. ६,१,१७६) । २, धुन्दस्यपि ध्यते (पा. ७, 
१,७६) । ३. अनो नुट्‌ (पा, ८५,२,१६) | 
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गया, और सतुष प्रत्यय को उदात्तत्व नहीं हुआ । अन्यया पपू 
ओर शिव” दोनों शब्दों के अन्तिम व्यज्ञन वर्ण 'द' को अःविय- 
भानवनू (न होने के समान) मान कर दोनों गन्द हस्वान्त अन्तोदात्त 
सकते थे । जुट! का पृथक्‌ पाठ ज्ञापक है कि 'स्वायियो घ्यभनम- 

९ का नियम यहाँ चरितार्थ नहीं होता । 

७ तुष्‌? प्रत्यय परे रहते जो शब्द हस्वान्त है, ऐसे अन्तोदात्त 
ग से परे 'नाम' (पष्ठी विभक्ति के बहुवचन भें घुड-आगम सहित 
थ) को विकल्प से उदाचत्व होवा है! । जेसे--सुसतोनाग (कर. १, 
३११) में खुम” शब्द अन्तोदात्त भी है और मतुपृ-पत्यय से युक्त 
होने पर 'सुमतिमान्‌! इत्यादि शब्दों में “मतुप्‌ ! प्रत्यय से पूर्व हस्वान्त 
ने शब्द भूयमाण भो है। इसलिए परवर्ती नाम! को उदात्त हो गया 
६ ऐसे ही-अणोनाय (शू १०,५८,३),कद़ीनाम (श,2)२३,३), इर्मतीनाम 
(र. ९,१२९,८), ऋमृषाम (व्य. ४,२५८), वहूनाम (भा. २,१५१२), 
सोठूकम्‌ (ऋ. ३,५५३) आदि । 

_ हस्त भ्रकाराल्त शब्दों से परे “नाम्र' विभक्ति को उदात्तत्व न 
होगा। पूरयन्‌ 'न गोइलर इत्यादि सूत्र से निपेध हो जायेगा। 
जेस रद्ध (क. १,१०१,७) । 

स्मोत्य की विवधा झै डोमन्त शब्दों से भी परे 
भाम को उदात्तत्व होता है । जेसे-अमिमण्यत्तीनाम 
(शव १०,१०३,८) | फद्दी नहीं भी होता-जदीताम (ऋ २,१५३) । 
यद्वो दी शब्द फा उदात्तत्व है, 'नाम का नहीं। 

5. पट्संञ्चफ (पफारान्त *पप्‌' नकारान्त पञ्चन्‌ , सन्‌ शादि) 
शब्द, ति रौर चतुर, शस्दो से परे हलादि विभक्ति (अजादि 
विभक्तियो फे अतिरिक्त) को उदात्ततर धोवा दै? | 

यहाँ ध्यान देने योग्य यध दे कि इसी से अगला “मायुम्‌ 
(१,६,1:१८०) सूत कादि तिपकियों (भ्याम मिए्‌ भ्यस्‌ , सुप) मे 
इस नियम फा बाघ सरके उपोतम फो उरातत्य का विधान करणा है 
(दिसे ४ ९२४) पचो फे महुरयत मे “बाय विभक्ति रोप रहती दै। 
इसी फो इस नियम से उदात्त होगा । या फिर पर, प्रि आदि पराशर 
स्या (ढा 5, ५१०९ 1 २. पयारपम्दृमि बटम 
(क ६,१,१०८) ६. यद्‌ विषतुम्पा इद fm cs) 
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शब्दों में उपोत्तम स्वर की योग्यता ही नहीं, इसलिए उन शब्दा 
की हलादि विभक्तियों में यह नियम लगेगा। भाव यह्‌ कि 
"मल्युपोत्तमम' सूत्र का विषय छोड़कर ही इस नियम की प्रवृत्ति 
होगी। जेसे--पप्‌-पद्भिः (ऋ २,१८,४) ' दशन--इशानाम (ऋ १०) 
२७,१६) । वि-त्रिभिः (क्र. १,३४,११), जिम्यः (क्र ८५७०१५) 
बीणाम (श्र, १०,१८५,१), प्रिव (क्र. १,१५,४) । चतुर.-- चतुर्णाम 
(क्ष, ८.७४,१३) आदि | 


६. गो, श्वन्‌, साववर्ण (प्रथमा के एकवचन 'सु' परे रहते जो 
शब्द अवर्णीन्त स्थिति में हें, जेसे-वदः>>स, यदः>य, एतदू>एप 
यहद सव शब्द साववर्ण हैं), राज शब्द, अङ (९/अञ्चु 'चूजायाम' धातु 
से निष्पन्न प्राश्व_, प्रत्यञ्च. आदि शब्द | ५/अब्चु 'गतो' घातु से 
निष्पन्न प्राञ्च, , प्रत्यञ्च, आदि शब्दों में थह निषेध नहीं लगता, ' 
उनमें “शन्चेश्वन्दसि” [पा ६,१,१७०] इस सूत्र से विभक्ति-स्वर हो जाता 
हे) । कु. और कृत्‌ (% धातु से मध्य में तुग-मागम? करके 
किप्-प्रत्ययान्त शब्द) इन शब्दों में विभक्ति-स्वर नहीं होता" । भाव 
यहद कि सव विभक्तियाँ में यह शब्द आद्युदात्त ही रहेंगे, इनमें 
चिभक्ति-खर से अन्तोदात्तत्व नहीं होता । जेसे--गो--गर्जा (क्ष, ४, 
३०,०), गवे (न, १,४३,२), गर्वाम्‌ (ऋ, १,१०,७), गविं (क्र. १, 
११२ ६) यहां “सावेकाचः' (पा. ६,१,१६८) से प्राप्त विभक्ति-स्वर का 
बाध हो गया है. । श्‍वन--शर्नः (ऋ, १,१८२,४), शुने (शौ, १५११५४) । 
साववणु--एवेंन (क्र, १,३१३,३०८), पुरतेनिः (ऋ, ५, ५२,१०), पुतेग्यः 
(व्ह. १०,१७५३) । सेनं (ऋ.१,२१,६), तेभिः (क्र. १३५,३१), तेम्पः 
(5. ३,२,६), तेपांम (नष, १,२११) , तेच (क्र. १,१३६,६) । येन (नह. २, 
१२,४), यस्मात्‌, (अ, २,१२,३), यस्य॑ (क्र. २,१ २/१४) याधु (ऋ- २० 
१५,१) | 

१०. समास-स्वर 

८. समास में सामान्यरूप में अन्वोदात्तत्व होता है? | पञ्चमी 
तत्पुरुष; पछी तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययीभाव तथा छठ समास 
का इस वर्ग में परिगणन हो सकता है | जेसे--पष्ठी समास-- 
राजपुत्र: (ऋ. १०,४०,३) राजयक्ष्मात्‌ (श्र. १०,१६१,१)1 कर्मधारय 

१, दस्वस्य पिति कृति तुरू (षा, ६, हक, ६ 35991 २. ने मोस 1 २. न गोश्वमू- 
साववणराइद्कुटकदम्यः (पा. ६,१,१८२) । ३, समासस्य (पा, ६,१,२२३) | 
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तत्र (श. १०,१६१,१) | अव्यवीमाव--शतुसबधम (श्र. १५ 
“शे आदि | इन्द--छह्ा फि्चस {१,१०२.१} । इसी सामान्य 
रुप में बिहित अन्तोदात्त-स्वर को समास-स्वर मी कहते दै [0 


(६. बहरी हि-समास में पूर्व-पद की प्रकृति का उदात्त या स्वरित 

सर प्रकृति (अपनी यथास्थिति) में रहता ह} यदि पूर्च-पद आद्ुद्ाच 
अब्द है, तो समस्त पद आधुदात्त होगा, अन्यथा मध्योदात्त । 
वेहे-इदुयेष्या (क्ष, ६५५,१५) । चज्नेदस्ह (ऋ ११०३१०) | 
वाईघरयम्‌ (फू, ३,२,५) इन स्थलों में पूर्य-पद आद्युदात्त शब्द हँ) 
निपेत्रवम्तभः (ऋ, ६,१५५) में पूरषे-्पद चित्र शब्द अन्तोदाच दै, इसी 
लिए समस्त पद मध्योदात्त है, आयुदाच नहीं । 
__ विश्लपौषमम (क्ष. २,६७.५) शब्द मे बशर शब्द आधुदात दै, 
जेसे--किसेसमाव, (व्ह. २,१०,६) दिश (कू. २,१०,४) रादि । 
पर्नु बहुब्रीहि-समासत के कारण "बिए शब्द को श्रन्वीदात्तत्व दो 
गया है, इसलिए मध्योदात्त झन्द॒ दै । 

“2 आदि उपसर्ग पूवपद दोने पर शद का स्वरूप समास्त-विषत्ता 
पर निर्भर है उपसर्ग के श्र्थ की विलक्षणता दियानी होगी तो प्रादि- 
समास होगा (देसिये प्रष्ठ १३८) । अन्यन्पदार्थ फी प्रधाना में 
चहुत्रीदि । जैसे--प्रचेतसः (ऋ, २०:३२) आदि । 

३, यदि पूर्वपद में तुल्य, सदृश यादि तुल्यार्थक शब्द हो, 
चूतीया-तत्पुरुप हो, सममीन्व/पुरुप दो, पूरयन्पद में उपमान-वाची शब्द 
दो, या श्रव्ययों में नञ्‌, फु, ओर निपाता का कोई शन्द हो, 
दितीया-तखुरुप हो, तथा इत्य-परत्ययान्त पूरय-पद में दो सो तत्पुरष- 
भमात से पूवे-पद की प्रति था स्पर यथा-रिधत रष्रेगार | थाद्युदात्त 
पूरंथद से शब्द आयुदात और अन्तोदाद पूर्व-पद से अन्दर 
मध्योदात्त यद व्यवस्था पूर्ववत है। इस सूत फे सभी उदाइरजो फा 

न वो अशाय दै । निदर्शन फे लिए फतिपय ये हेश, 

) यहाँ सत्र संप्रमी-समास भें 


पित्तस्य, मनुप्यट्तस्प (मा. २५११. स 

मनः शित यथाय 

पू-पद्‌ फी भरकृति का स्पर उदाच या रवरित यथादस्वित दै। समरत 
३. बा प्रहा परा (वा है, २, १)। २, दुय दिए 

संतादाम (बा, ६२,१०६) ० हादुण्ये हुल्पायदर्नवासप्तापुपमानाप्यप- 


इिगीप' स्पा: (पा, ६,१३२) 
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शाद 'आद्युदात्त और मध्य-स्परित दै. । अ्मांत (क्र, ९५००२) अग्द 
गे पूर्य-पद अन (नञ्‌) दै। 

तत्पुरुप-समास मे द्वी अवान्तर भेद प्रादि-समास है। जद्दाँ 
श्र, पर आदि प्रादि उपसर्ग पूये-पद मे स्थित रहते हे । उदाहरण 
के लिए मंव्याशितस्थ (मै, ३,६,२) कोले लें। मेनायणीनसंद्विता मे 
उदात का चिद्व ऊष्पें-रेसा है। 'श्यम्तम थाशित” इस विग्रह मे 
“कुगतिप्रादव ! (पा, २,२,१८) सूत्र तथा उसके “प्रादयों गताचर्थे प्रधमया' 
इत्यादि वार्तिक से प्रा दि-लमास दोने पर “चनि? यह उपसर्ग पूब-पद्‌ 
में आसुदात्त स्थित है । इसलिए तत्पुस्प समास (आदि समास) में 
पूर्य-पद॒ “यहि की आद्युदात्तता फे कारण “4त्याशित शब्द आद्युदात्त 
द्दै। 

ऐसे ही--अनुरूप, (मा. १६२ ), प्रतिंस्प (कू. ६४०१८), 
दुरषरितात्‌ (मा, ४,२८) आदि शब्द तत्पुरुष समास (प्रादि-समास/ 
मे पूरे-पद की अव्यय (पादि) प्रकृति के आयुदाच होने के कारण 
आद्युदात्त हे । 

४ ऐशश्‍वयेवाची पति-शद के साथ तत्पुरुप-समास मे पूर्व पद की 
प्रकृति का स्वर यथास्थित होता है? । जैसे--वार्जपति (क ४,१५५३) शब्द 
में 'बाजाना पति ? पछी तत्पुस्प-समास है । पूर्व-पद मे घाग (अन्न) 
शब्द आयुदात्त हे । इसलिए उसी का आाद्यदात्त स्वर शेष रहा) यदि 
पूर्य-पद अन्तोदात्त है. । जसे --गणपैतिम (सर ०,५३,१)। तो उसकी 
प्रकृति के अनुसार मध्योदात्त शब्द होगा । 

इस नियम के कुछ अपवाद दे*- भू, वाच्‌ , चित्‌ , दिभिपू यदद 
शुन्दर यदि पूर्व पद में हों तो उक्त पूर्येपद-प्रकृति स्वर नहीं होता । 
असे--आावपतये (मै, १११,३) चित्तिं (मे. १,२,-) यद्वा दोनों स्थलों 
पर पछी तत्पुरुष होने के कारण समास-स्वर (प्र४ १३७ देखें) से 
अन्तोदात्तत्व हे । उक्त अपवाद-नियम फे कारण पूर्वे-पद की प्रकृति 
“वाक तथा 'चत! का स्वर नहीं है। परन्तु मैत्रायणी सहिता मे 
अन्तोदात्त 'वाकपति आर “किपतिंः शब्द साध्यन्दिन-संद्विता में 
चाक्पति (मा ४,४) चित्पतिं (मा ४,४) मध्योदाच है । जहा समास- 
स्मर से अन्तोदात्तत्व भी नहीं है। दिविपूपतिम्‌ (स्रा, ३,४,४,१) में 
(दिघिप्‌” पूरे-पद की प्रकृति फे स्वर का निपेध हो रहा है। 


१. पल्याबैशवर्ये (वा, ६,२,१८) | २, न सूद्ाविचदूदिधिषु (पा, ६,११६) 
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परन्तु मूपति शन्द की स्थिति विलक्षण हे । पूर्त निर्दिष्ट 
पपराद-निवम के अनुसार भू पति शब्द को पूर्य-पद की प्रकृति “म 
शा सरर निपिद दै । इसी लिए भूपे (मै, ३,१५६) भे समास-स्वर से 
सनद अन्तोदात्त दै । परन्तु यजुर्वेद की क्राण्व-शाखा मे पाट-भेद से यही 
सद आागुदात्त है । जसे--भूपल्ये (का २ १,३) । यहां स्पष्ट पूर्व-पद की 
प्रति “मू का उदात्त स्वर श्रुयमाण हो रहा है। भार यह कि 
भूपति श से पूररपदन्पररुविन्छर की जिकन्प से प्रवृत्ति हो रही है। 
इन वेदिक उदाहरण के आधार पर यह कहना युक्तिः'गत होगा कि 
यदि महर्षि पाणिनि ने वैकल्पिक पूर्यपद-प्रकृति-स्वर के विधायक 
hl सुरम्‌" (पा. ६,१,२०) सूत्र मे भू शब्द का भी समावेश करके 
रछ भूपुवनम्‌' ऐसा सूत्र पढ़ा होता तथा निपेधनसूत् 
१ भवारशिदृद्दिधिष (पा, ६,२१६) सूत्र से भू शब्द 
का निराकरण करफे 'न वारुच्दिदिधिय' इतना द्वी सूत्र पढ़ा 

५ तो उक्त वेदिक उदाहरणों का भलीभांति सामज्ञस्य दो जाता। 
पाणिनि-निर्दिष्ट वेरुस्पिफ पूर्वपद प्रति-स्यर का उदादण्ण 
बेद से उपजनय है। जसे--माध्यन्दिन-संद्िता मे भुर्बनप्ठये (मा २,२) 
शब्द मे पूर-पद सुदन [आदुदात्त) शग्द फी प्रतिं के कारण 
भागुदासल् है। आर यही शब्द पाठ-भेद से मत्रायणी-सद्विता मे 
अन्नोदात्त ह | जैसे - झर्नप ये (मै 3८.६) । यद्व पूर्उपद-प्ररति स्पर 

नही 8 । प्रत्युत समाम-स्वर से अन्तोदात्त शब्द दै । 

४ दिगुसमास मे इगन्त (इ, ३, ६2, लु वणे जिनके श्रन्वमे दो) 
रद (पसीना छादि), कालबाचक शन्दे, फ्पाल, भगाल और 
रशर इन शाब्दो पे परे धोने पर पृ्ष-पद की प्रति या स्पर यथायस्थित 
होता है) । ससे--एकंध्वाल (गे. २,२,३६,०)। यही कपाल-शख पर में 
है सोर डिगु-समास मे पूव पद फी प्रति 'पएश शब्द फा आाशुदाच- 
सर यिथमान हू । 

६, दन्द-समासरमे संगयायाची पूर्ये्पर फी प्रति फा रवर यथायम्थित 
होगा १०) चेते पकार (६ ९७२२७११) पर्मदश (व्य. १०८११४) 
इन्यादि शब्दा यी पूर्य-पद प्रति संस्या-्याथफ आद.दास ह! इसलिए 
पूरेप॑स्मर निन्‍श्यर से शरद घ्यायुदात दोगे 

१, दृगग्तहारपाएमपाजगर «1 हिती (९, ६,२,२६) । २, हग 

(४, ६,२,६०)। 
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७ फर्म अर्थ मे क्त-प्रस्ययान्त शत्द पर मे धो तो तृतीयाम्त पूर्य-पद 
की प्रकृति का सर यथायस्थित होता है* । जेसे- 
इन्जूत (क्र 3,३३,१३) । यहा इटे भूत? (प्रेरित) वह 
दृतीयान्समात है । ओर गत्मर्थेक मफ्र्मक जू धातु 
कर्म अवे मे क्त-प्रत्यय होकर "जुवः शब्द पर मे विद्यमान है। 
इसलिर वुतीयान्त पूम-पद की प्रति युदा इन्हे शब्द फे स्वर, 
के कारण शद आयुदात्त है। पहले स्पष्ट कर आये हें कि पूर्व-पद की 
प्रकृति के आशुदात्त या अन्तोदात्त दोने पर ही उसके खर से शब्द की 
शाद्युदात्तता या मध्योदात्तता संभव हे । इसी लिए देवेपत (ऋ १०, 
१३६,५) इस तृतीया-समाप (दशे इपित ) मे पूरे-पद्‌ फी प्रकृति देव 
शाद के अन्तोदात्त होने के कारण मध्योदात्त शान है । 

८ कमे श्र्थे मे क्तप्रत्ययान्त शाद पर मे हो तो अनन्तर 
(ब्यवधान-रद्दित-पूर्य) गति (उपसर्ग) को प्रकृति-स्वर होता हैः 
जेसे--भब॑४दित (श्र १,१०७,१७) नि$दइतस्प (ऋ ९१६२५११) आदि मे 
था धातु से छ प्रत्ययान्त 'दित' और ५/हून धातु से 'इत' परे 
अनन्तर आयुदात्त गति (उपसर्ग) के प्रकृति स्वर फे कारण शद 
आयुदात्त हे । 

पुरोडदिग्म, (क १,११९) शब्द मे भी -/घा धातु से निष्पन्न दित 
पर भे होत हुए अनन्तर पूर्व मे अन्तोदात्त गतिसञ्चक 'पुरस्‌ की प्रकृति 
का स्वर विद्यमान होने के कारण मध्योदात्त शब्द है । क्रिया के योग में 
“पुरस' झव्यय की गति सज्ञा होती हैं? । पुरोहित शब्द मे हित-शब्द 
४/धा धातु से कमे अर्थ में क्त-प्रत्यय करके क्रियावाची है । 

इसी प्रसङ्ग मे वार्तिफकार महर्षि कात्यायन ने “इनर? और *चनेस' 
की अनन्तर प्रकृति का गति स्पर माना है । इसी लिए उन्होंने नर" 
ओर “चन॑स' (==अन्न) शब्द की विशेष वातिक से गति-संज्ञा की है" । 
उदाहरण रूप मे जेसे-पुनरांखतेप (मै १,११,७) मे स धातु 
से निष्पन्न क्त-प्रत्ययान्त 'एतः के अनन्तर पूर्ववर्ती गति (उपसर्ग) 
“शा? का प्रक्ति-स्पर होने के कारण “गतिर्गदी? (पा ८,१,७०) फे नियम 
से गति-सज्ञक “पुनर? को झनुदात्तत्व हो गया है। चनोंदिद 

१ तृतीया कर्मणि (पा ६,२,४८) | २ रातिरनन्तर (पा ६,२९३) | 
३ पुरोऽव्ययम्‌ (पा १,४,६७) | ४ पुनश्चनसौ घादसि गतिसञ्चौ भवत 
इति वक्तव्यम्‌ (पा १,४,६०) । 
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(शि. ३.११.२) भे धा धातु से तम्प्रत्ययान्त हित शब्द पर 
मे हैं, इसलिए अनन्तर-पूर्वयर्ती गति 'चनेस्‌' का आद्युदात्त प्रक्ति- 
स्र से श्रूयमाण है । 004 
उक्त (५5) नियमों की स्पष्टता में भी कविशस्त. (शब्रा, १,४,२,८) 
थम प्रकृति-स्पर से मध्योदात्त है] इसके विपरोत कविश्यस्तः (श्र. ९, 
1५२,२) शब्द तथा कदसत (ऋ. ५.१,८) शब्द अन्तोदात्त है । 
एनः, (है, १,५,२,४) पुनस्सयूतम्‌ (ते ९,५,२,४) पुन्‌ नग्नः (है. १, 
५,२,४) इत्यादि उदाहरण भी अन्दोदात्त शब्दों के उपलब्ध हे जहां 
गति का प्रकृतिः नहीं है। ऐसे ही प्रयोगों को अन्तोदात्त सिद्ध 
करने के लिए प्रवृद्धादि-गण (पा ६,२,१४७) की व्यवस्था की गई है । 
६. तु-प्रत्ययान्त उणादि-निष्पन्त 'गन्तु' आदि शब्दों को छोड़कर 
यदि कोई भी तकारादि प्रत्ययान्त नित्‌ शब्द होगा, तो उसके 
पर मे रहते हुए अनन्तर गति के पूर्वे-पद की प्रकृति का स्वर होता है? । 
जैसे- क्तिनु--उपेतिः (श्र. १,०६,१) में 'इति शब्द /इण्‌ "गतो? 
धातु से भाव अर्थ में "सिन प्रत्यय करके निष्पन्न होने के कारण 
नन्‌ भी है और तादि (तकार आदि वाला) है । खर उससे 'अव्यवहित- 
पूर ष" गति का प्रकृति-खर हो रहा है । 'उप उपसर्ग आयुवात्त 
के कारण यह शब्द भी आयुदात्त दे। हव--निभ्वेतारा 
(ह. १, १८,४२) । तुमुन-देवुण (है. २,५,२,३) । यहां शब्द फे 
उत्तर-पद 'एतुम' मे /इ घातु से तुमुन्‌ (तादि नित्‌ ) 
प्रस्यय है। इसके अनन्तए-पूत्रेर्ती गति था का 
प्ररति-स्वर हुआ हे । तवेन्‌--प्रतिशपातवे (श्र १,२४,८) । 
यद्दी $चर-पद में धा घातु से तुमुत:प्रत्यय फे थे मे तवेब- 
प्रत्यय* नित्‌ आर तकारादि है । इसलिए 'अनन्वर-पू्य की गति 
भवि का श्राद्वुदात्त प्रकति-स्पर हो गया है । ऐसे दी निउईन्तदे (ऋ, २, 
१३,९) दै) वोसुन्‌--ऐ (४७२) हें: (शी. १२.१,५५) शब्द में «द 
यातु से 'तोमुन' प्रत्यय नित्‌ और तादि पर में ६। 

१०, फिन-प्रत्ययान्त ५ च्य. धातु का रूप पर मे दो चो पूर्सवर्ती 
अनिगन्त (सो गदिन-्उपतंगे इगन्त न हो अर्थात्‌ पति, परे, भि 
इत्यादि न हों, और अकारान्त घ, परां छादि अवर्णान्त दी हों) 

३, ताडी च निति हरन (पा. ६,२५०) । २, गुम्दै सेसेनसेपसेनू- 
रते हसेनप्दै पर्येन्‌ इप्यैकप्पैन्राततैराष्यैनुपदैपयेद्त येत: (पा. ३,४५१) । 
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गति को प्रकृति-स्वर होता है* । जेसे-प्राश्वः (प्र. १,११०,२) 
पराल्च: (क्ष. २,१६४,१६) आदि में पूर्व-पद का गति (उपसर्ग) इग-अस्त 
(इकारान्त) नहीं, आफारान्त है | इसलिए “प्र और पर! के 
प्रकृति-स्वर से शब्द आचुवात्त हैं । 


१९. व-प्रत्ययान्त «/श्रश्च_ धातु पर में रहते इगन्तो में भी यदि 
ओर पनि बर्थ! राति पूर्व-पद में हो तो प्रकृति-रबर दो जाता हैन | 
जेसे--न्थ॑ निः) जम्‌ (ऋ, ५,८३,७) मे पूर्व-पद में 'नि' के प्रकृति 
स्वर से शब्द के आदि में स्वरित है । क्योंकि उदात्तस्थानीय यणादेश 
के परवर्ती अनुदात्त को स्परितत्व ददो जाता है? | “न्य॑ब्रम्‌' शब्द में 
निर्दिष्ट नियम से पूर्वेवर्ती नि? गति को प्रकृति-स्वर से उदात्तत्व का 
निश्चय होने पर “नुदात्तं पदुमेरुमजम' (पा, ६,१,१५८) सून के नियम 
से परवर्ती 'श्र' अनुदात्त है । और 'नि>>न्य्‌' ऐसा यण-आदेश होने पर 
स्वरित दै | 

९२. सामान्य रूप से पष्ठी-समास में समांस-रवर* 
से अन्तोदात्त होता है, किन्तु यदि कहीं पूर्व-पद की प्रकृति का 
स्वर उपलब्ध होता है, तो उन शब्दों में स्वर-सिद्धि के लिए 
टासीभारादिगण (पा, ६,२,४२) की कल्पना की गई है। जैसे 
देबहूतिभिः (ऋ, ९,१२,१२) । यहां पष्ठी-समास हे. । और पूर्व-पद में 
अन्तोदात्त 'देव' शब्द की प्रकृति का अन्तोद्वात्त स्वर विद्यमान है । 


, काशिकाकार ने आद्युदात्त प्रकृति-स्थर का ज्ञान कराने के लिए 
चस्नुनीतरि; (शौ, १२,२,६) शब्द को उद्धृत किया है। जो कि संदिग्ध 
है। मन्त्ार्थानुगम से यहद विरोपण पद्‌ प्रतीत होता दै, जो कि वहुत्रीहि- 
समास फे पूर्वे-पद्‌ प्रकृति-स्वर से सिद्ध है । 

चन्द्रम॑सः (त्र. १,८४,१५) शब्द में भी चन्द्र+ मस्‌ इन दो शब्दों 
का समास है । और उक्त नियम से पूर्व पद “चन्द्र” की अन्दोदात 
प्रकृति का स्वर है । 

ओप॑धो: (ऋ.१९,६०,६) शब्द का स्वर भी इसी उक्त नियम से सिद्ध 
है। यहाँ ओष~-घि (धे “पाने) इन दो पदों का समास दै। इसी 


१. अनिगन्तोऽन्चतौ चप्रत्यये (पा. ६,२,०२)॥ २, न्यघो च (पा, ६,२,५३) । 
३. ददात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोज्युदातत्य (पा, ८,२,५)। ४, समासस्य 
(पा, ६३,२२३) । 
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लिए साम-वेंद की कौथुम-शासा में भदे भौ (को, २,१३२) ऐसा 
प्रद-पाठ दै । हु 
2207 क , अन्तोदात्त शब्द बनेंगे। जेसे-रथकरेग्यः(मा.१६,२०) 
मद इस विग्रह में कर्मश्यण! (पा, २२१) सूत्र से रथ 
शब्द (कमे) उपपद दोते हुप /क धातु से अणूअत्यय करके रथझार- 
शब्द अन्तोदात्त निष्पन्न है| छि त 
१ 
हु भन्नका माय (क, १०११७२), देवकामा (श्र, १०,८५,९४) । 
रा (शो, १४,२५७) । सइभक्षाः (ते, २,१९२) आदि र्वो में 
दा सगात मे कृदू-उत्तरपद-प्ररृति-स्वर का वाधक हृतृ-पूर्वपद- 
तै-स्थर्‌ बिशेष वार्विक-नियमर से विद्दित है । वार्तिक “भन्ने 
मते", 'देशन्‌ कामपने' आदि विप्रहों में उपपद्-समास में अण-पत्यय 
दे मुल्य विधायक 'बसंप्पण' (पा ६१,१) सत्र का बाधक है! यद्व 
कतो थर्थे में ण प्रत्यय नहीं, 'य' प्रत्यव हो रहदा है। 
000 आचार्य उत्तरपद में भाव-वाचक कामों शब्दे सानकर 
; ह कामो यप्य', "दर कामी यस्यः ऐसे बिम से बहुत्रीद्ि-समात्त भे 
हुयी प्या पूर्पदम (पा. ६,२,१) इस सत्र-नियम से पूर्पपद- 
धरुति-स्व॒र का निर्वाह कर लेते दें । 
१४. अ व्‌ (नकार का लोप हुआ «/अश्य, गो धावु) पर में होतो 

पूर्व फो उदात्तत्व होता हि? । जैसे अना! (शी, ३१,४)। पह अ 
भच +-म्स्‌ इस रियति मे जादि सुर विभक्ति “धवम्‌ परे रहते 
प् अत्र को भसंज्ञा ऑर नऱ्लोप शोकर “बघ, (पा. 
२१३८) सूत से ज्य फे 'न'का लोप धोर 'ए गेय रदा दै अर 
"चँ? (पा, ६३,११८) से पूर्ववर्ती “दु फे डा को दीप धोर “धन्‌. 
शहर निष्पन्न हुआ दै । यदौ अनुदार मुरूविभक्ति मू के कारण 
(ममता होकर) अव्य फे उदाच'१ फा लोप हुआ ह, इसलिए उदा त- 
निरजि-स्पर (पलो इए प्रररण में ९-१३६ देखें) से अनुदात्त मा 
(सु-पिमरि) फो उदात-स्पर हयर अन्वीदात गळू थनना चाहिए, 
पर्नु निरिटि नियम से उच लिशुसिनपर फा याप हो जाने ये षारण 
गणामास्तर क, ९,२,१५५] १. शो विद मिभपपतपभ्यी 
क पुपिपृसदलित्वती च (पाग. के करे )71 ४ MN 
३, यव संग (पा, (१४०४८) ? 
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दीर्घे हुए 'ऊ' को ही उदात्त ्ोकर मन्योदात्त शब्द दो गया है । यद्दी 
शब्द ऋगेद मे विभक्तिस्पर से अन्तोदात्त है। जसे--अनूचः (ध, के 
३०,६) । छन्द मे लुप्र-नकार (नमार फा लोप होकर "बच ) «अन्न. 
पाती! घातु से परे 'शस' आदि अ-समेनामस्थान विभक्तियों को 
विभक्षि-स्वर से अन्तोदात्तस्व होता हैँ (४७ १३२ देसे) । इस 
नियम से ऋग्वेद मे श्रन्तोदात्तत्य है । ऋग्वेद म मध्योदात्त शब्द 
नहीं होता, यह भी नहीं है। 'देउदीचा नयत वयन्ते? (भू, 3,६५१) 
प्रयोग मे स्पष्ट पूर्वे को उदात्तत्व धोकर मध्योदात्त शब्द 'देवदीची म! 


विद्यमान है। ऐसे ही अनूची, (ते. ५,५,७,२) शब्द भी इसी नियम से 
मध्योदात्त है । 


१४५, वहुब्रीहि-समास में 'श्र' (नञ्‌ ) से परे जर, मर, मित्र और 
सूत शब्दों को 'आयुदात्तत्व* होकर मध्योदात्त शब्द निष्पन्न होते हे । 
जेसे--जजरं, (ऋ, ९,५८,२) | भमर, (शब्रा, १४,०,२,३०) । अमितरः 
(म. १,१३३,१) । सुखूत॑ब्‌ (ऋ, १,२३,६) आदि। यहाँ सयत्र भा 
(नन्‌) से परे आयुदात्तत्व हो र्दा है । 


१६, यहुत्रीहि-समास मे 'सु' से पर मे भन्नन्त ओर 'असन्त 
शब्दों को आद्युदात्त होता हैः । जैसे--सुपेशंस, (पु. २,३२,५)। परन्तु 
'स! के अतिरिक्त से भी पर मे असन्त शब्दों को आद्युदात्तत्व मिलता 
हे । जेसे--उत्वक्षसम, (ऋ १,२०,५) | पुरपेशंप्रम (त्र. ३,३,६) । 
पुथुपाजस (क्र ३,३,१) आदि। 


९४. जो द्वयचर शब्द आायुदात्त है, वहुव्रीद्दि-समास मे 'स' से परे 
उत्तर-पद्‌ के रूप मे भी आद्ुदात्त ही रहता है” । यद्यपि अष्टाध्यायी में 
“सु' शब्द से पर मे ही उत्तर-पद मे चर आयुदात्त शब्द के 'आदुदात् 
दोने का नियम दै । परन्तु वेद मे पेसे अनेकों शब्द हें जहां 'स' से 
भिन्न शब्दों से पर मे भी उचर-पद मे इघक्षर आाझदात्त शब्दों को 
आयुदात्तत्व उपलब्ध होता है । जेसे--स्वर्‌-ज्योति (मै. ३,८) शब्द मे 
दनकर आमुदात्त 'ज्योंति? शब्द नित्‌-स्वर से सिद्ध हे। जो कि «“ज्युत्‌ 
(युन) धातु से इसिन-प्रत्यय (उणादिसूत २,११०) करके निष्पन्न दै । 


१. अञ्चेश्न्दस्पसर्वगासल्यानम्‌ (पा, ६,१,१७०) 1 २, नणो जरमर- 
मित्रता (पा, ६,२,११६) | ३, सोर्मनसी अलोमोपसी (पा. ६,२,११७) । 
४. थाद्युदाच दरप _ घन्दुसि (पा, ६२,११३) 1 
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2 शब्द से पर में भी बहुतीहि-समास में थायुदात हो 

१८, अव्ययीमाव-समास में उत्तर-पद के रूप में विद्यमान कूल, 
चर, तून मूल, शाला, अक्ष सम इन शब्दों को आयुदात्तल द्वोता है? । 
मेसे-अतिहृरव (शो. ५,१६,१३) । ग्र्यचम्‌ (ते. १.०२) समेदम 
(क, १२११) । काठऊसंद्विता ऋष्णुबजुबेंद की शाला है। इसमें 
मैत्रायणी संहिता फे समान उदात्त का चिह झर्ध्ये-रेखा है। पुरी (रस-) 
क्षेस्‌ (ते, १७,३,१) आदि । 
_ व्याऊरण-शा्त्र के आचार्यों ने मद्वाभाष्यकार महर्षि पतञ्चलि 
के आधार परर भदणः पाम! (आंख से परे) इस विग्रह में 'प्रतिपरसमपु- 
म्योश्दश? (पाग ५,१,१०७) इस गण-सूज्ञ से समासान्त च्‌ अत्यय के 
विधान की सामर्थ्य से अव्ययीभाव समास माना है] और समास में 
प! शब्द फो परोद लिटर (पा. ३,२,११५) सूते में 'परोच' शब्द में 
ओकार के निदेश की साम्ये से ओकारादेश का निपातन करके 
अम-साम्य “ऊ शब्द सिद्ध किया दै । 

विचारणीय यहू है कि अव्यय फे साथ दी समास होकर टच 
पर्यय समासान्त अव्ययीभाव समास में माना जाता है । “पर 
शब्द 'दूमत' के पर्याय में वेद में आद्युदात शब्द है, जो कि अव्यय 
नहीं है, 'प ऐसा अकारान्त शब्द अन्यया की अणि मे है. भी नहीं, 
फिर "अ, परम' इस विग्रह में अव्ययीभाव समास केसे संभव 
है। आद्ये फेयर ले 'परोवे लिए! सूत्र के मदाभाप्य के अपने 
व्याख्यान मेर इस कदिनाई को सममा है, और 'मयूर्व्यंथळादि' (दा, २, 
१७२) सानरर शब्द-सिद्धि का प्रयास किया है। स्वर-सिद्धि के लिए 
धर शकन (पा. ५,७०0) सुन में पर ण अयन्ववपूर्वात? (पा. ४,३००) सून सें "ड! का योग-विभाग करके 

प, ददताललदूलयालाऽतसममण्ययोभवे (पा, ६, 


६. परेश परस्याहे परोडै हिरि इश्यत्ाम्‌ ( 
इश्व वा$देः पराद्‌ भषणः सिद्धं वाऽश्मान्तिषातनाय्‌ ॥ 
(महाभाष्य ३३२५११५) । 


२,१२१) ९ 


३, च कैयटः--मदू्ययादिस्यासमाHः । क्ुपूर्त्यराऽजिति 
ोगविमागाद अत पय वा निपातनाद भइ सम । पद्रा~प्रदिपरसमनुम्पोऽष्ण 
इति रत समासान्तः । स च॑ द्रवसपषीमते विधीयने, तथापि परशब्दश्याऽ'देः 

९५2 "अवत समासा 1 
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समासान्त “अच! का आश्रय लिया है । परन्तु तब भी चित्वर से 
अन्तोदात्त 'परोक्ष' शब्द प्राप्त होता है । 


शब्द यथार्थ में है मध्योदात्त जो निर्दिष्ट नियम से सिद्ध है, और 
अव्ययीभाव समास का नियामक है| यदि कद्दा जाय की “॥ठिपरसमदु” 
म्योऽच्णः' की सामर्थ्य से अव्ययीभाव समास हुआ है तो उक्त गए? 
सूत्र भी अव्यय शब्दों के ही अव्ययीभाव समास का नियामक 
अव्ययेतर शब्दों के नहीं । जो कि पूर्वापर प्रति, सम्‌ , थन्न इन अव्ययों 
के परिगणन से सिद्ध है । फिर अव्ययेतर “पई? शब्द का पाठ भी उक्त 
गण-सूत्र में संदिग्ध है । फिर क्या समाधान हो जव कि स्वर-विधायक 
उक्त सूत्र 'परोक्ष' शब्द को अव्ययीभाव समास में सिद्ध मानकर ही 
उत्तर-पद्‌ को आद्युदात्त कर रहा दै । 


इमारी तुच्छ सति में 'भतिपरलमनुन्यो$दरः* इस गणनसून् में वस्तुतः 
(पर! शब्द नहीं हे, यह 'परस' (अन्वोदात्त) शब्द है । 'परस्‌' शब्द सवेत्र 
“परे, दूर” का वाचक है। महर्षि पतञ्जलि से बहुत पूर्घे 'अविपरःसमचु- 
भ्योऽ्षणर ऐसा मध्य में विसर्गयुक्त पाठ गण-सूत्र में था जो कि 
कालक्रम से उच्चारण-दोप से या परवती अघोप वर्ण 'स' फे दबाव 
के कारण विसर्गे का लोप होकर 'प्रतिरधम” रह गया । आचार्य 
भट्टभास्कर ने भी अपने तेत्तिरीय-संहिता फे भाष्य भै "श्रषणः परस्तातू ! 
ऐसा विमर्द 'परोक्ष' शब्द का माना है। वेद में अन्यन्न 'प्रस' शब्द फे 
साथ अव्ययीभाव समास देखा भी गया है। जैसे-परोगोईम (मै, १) 
१०१३) । अव्ययीभाव समास में सामान्यरूप से “समासस्य (प. 
६,१,२२३)-सूत्र से अन्तोदात्त होने का नियम है । 'जो 'परोगोष्ठम' इस 
अन्तोदात्त शब्द में विद्यमान है। 'धच्' शब्द के साथ अव्ययीभाव 
समास में उत्तर-पद्‌ के 'आयुदात्तत्व के लिए उक्त सूत्र नियम समास” 
स्थर से प्राप्त अन्तोदात्तत्व का वाधक हे । इसलिये 'परोक्ष॑' शाब्द 
अन्तोदात्त न द्ोकर अध्योदात्त है । इससे सिद्ध है कि अघ्ययीमाव 
समास 'परख्‌' फे साय द्वी संभव दे, “१४ (आद्युदात्त) शब्द फे 
साथ नष्टं । 


१६, शालाशान्दान्त तत्युरुप-समास में नपुंसकलिङ्ग में उत्तर-पंद 
फा आक्र उदात्त होता है* | जैसे~-अग्निऽञ्चाइंम (शौ, ६,६५०) 
nm I aN Ne MP Bees NN 


१, तुष्ये शाक्षायां भपुंसक (पा. ६,२,१२३) । 
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आ (म. ६६१८) । दोनों स्थलों में पछी-तसुरुष समास दै । 

र शब्द को नपुंसक होकर हस्व 'शाल' वना है। सामान्यतया 
स में समास-स्बर से अन्तोदात्तत्व होता दै । उसका बाघ करने के 
लिए यह नियम है। 


क्र २०, फमेघास्य समास से भिन्न कोई हत्युरुप-समास हो सो 
श्र ण राज्य शब्द आयुदात्त होता है'। जेसे--पूर्यपज्यम 
५ १,०,६) | 
९१, गति, कारक और उपपद से परे कृदन्त उत्तर-पद की प्रकृति 
फा उदात्त-स्वर विद्यमान रहका है? | इसी नियम की व्याकरण में 
डेद्‌-उत्तरपद-परङृति-सवर से स्याति है। आधुदात्तसतर-विधायक नियमों 
फे अनुसार जिन प्रत्ययाँ के कारण आद्युदात्त शब्द बने है, इस 
से गति, कारक और उपपद से परे भी उन झायुदाच 
खरों की स्थिति प्रकृति-स्वर से अपरिवर्तनीय रहेगी, इसलिए संपूर्ण 
शब्द प्राय, मध्योदात्त होंगे। जेसे-यन्‌ प्रत्यवान्त-प्रकृति-स्वर-- 
निवे (मै, ४,८1४) । उपध्यध, (त्र. २,२३,१३) । प्रिश्चक्षयांणि (ऋ, द 
2९1४) आदि। यहां सप गति से परे उत्तर-पद यत्‌-प्रत्ययाग्त 
| उप5५चः क्यवन्त का उदाइरण भी हो सृता दै। 
ज्यपूजत्ययान्त-प्रकृति-स्वर--देरव्हूये (श, ७,८५,२) । निष्यः 
(है, ३,०,३,२) आदि | शत्रन्त-प्रकृति-स्वर-निश्यन्ष्तिते (व्यू. १,५५,०) | 
शानजन्त-प्रकृति-त्वर--निशिश्रांना (क्र, ७,३,५) । ल्युट-अत्ययान्व- 
भञ्चतिन्स्वर--देदज्यानम्‌ (ऋ, ९,६२,४) । देवयतम्‌ (मा. १,३३) । 
न्यय.प्रत्ययान्त-प्रकति स्वर---परिक्द्य (ध्य. २०,१६७,१), अतिऽपूर्ध 
(४. १,१०५,१) । शमुल-शन्त-प्ररुति-स्वर - विभाजम (मै, १,६,४), 
भपलुग्पम (मे, १,६,०) । कि"-प्रत्ययान्त-प्रकृति-स्वर ¬ देवऽनिईं (श. २, 
२३,४) । कमुल-प्रत्ययान्त-प्रकृति-स्वर--दिएन्ठग (च, ७,८६.३) । 
फमुन्‌-प्रत्यवान्त-प कृति-यर--टिश्मिई. (ऋ, २,२८,६) । पेन प्रत्यया 
न्त-प्रकृति-स्वर---विश्यचै (श. ४,१३,१) ! खल-प्रत्ययान्त-परति-स्पर-- 
दु झोत: (प्रा, २,२३,१०) । यह निदर्शन मात्र ईँ । देसे अनेक 
मध्योदास शब्द इसी वर्ग मे च्या आते दे! एदू-उत्तरपद-प्रकृति-स्वर 
से अन्तोदचत्व का उदाहरण ९३पें नियम मे सद्दा गया दे। 
3, बिदा सेनासुशब्पापाशन्ानिशकाम (श. २,४,२५) 1२, हष्म॑पाएये 
शाम (वा, ६,२,१५०) । ३. गतिक रकोपप्दाद शत (पा, ६,२,१३२) 1 
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फ़दू-उत्तरपद-प्रकृति स्वर फा चेत्र अत्यन्त व्यापक है। कृत-पूरे 
भद-प्रकति-स्वर के भी कुछ उदाहरण हैं, यदद कृत्‌-पूर्वेपद-प्रक्ति-स्वर 
उक्त कृदू-उत्तरपद-प्रकृति-स्वर का वाधक है। जैप्ते-- जातवेदसम्‌ ('्.१! 
४४,४) शब्द में 'जातानि चेत्ति' इस विग्रह में उत्तर-पद 'वेदस्‌' शब्द फत 
अथे में 'असन्‌ प्रत्यय फरके नित्‌-स्वर से आशुदात्त निष्पन्न है । पूवे 
निर्दिष्ट नियम की व्यापकता के कारण यहां भी कृदू-उ'तरपद-परकृति-रबर 
फी सामथ्ये से उत्तर-पद की प्रकृति “बेदंस' का आदुदात्तत्व होना 
चाहिए, और उदात्त का चिह्न 'े' पर होना चाहिए, परन्तु वेद में 
उदात्त-स्वर 'जात' (पूर्व-पद) फे 'त? पर शूयमाण है, इसलिए ऐसे स्थलों 
में क्दू-उत्तरपद-प्रर ति-स्थर का निवारक और कृत-पूर्वेपद-प्रकृति-सखर 
का निष्पादक विशेष नियम उपलब्ध है" । ऐसे ही सर्ववेदसः 
(शी, १६,४६,६) शब्द भी है। 


“वेदंस' शब्द वेद में “वित्त! का भी वाचक है। इसलिए सायणाचार्यजी 

ऋग्वेद (१,४४,१) के अपने भाष्य में एक पञ्च उपर्युक्त दिखाया, और 
पच्चान्तर में “जात॑ वेदेः धनं यस्य' यह वहूत्रीहि-समास मानकर उक्त 
वैदिक शब्द में 'बटुनीडी प्रडृत्या प्रवैपदम' (पा, ६,२,१) सूत्र से भी 
पूर्वेपद-प्रकृति-स्थर का निचौह किया हे । 


वहुब्रीहि-समास भी संभव है, इसी लिए ब्िश्‍ववेदसम्‌ (क्ष. ९) 
१२,१) शब्द में घहुन्नीहि-समास मानकर ही पृर्व-पद की प्रकृति "इवं 
शब्द को अन्तोदात्तस्व हुआ है* | 


२२. गति, कारक तथा उपपद्‌ में थ, अथ, घञ्‌ , क्त, अच्‌) आप्‌, 
ज, क इन प्रत्ययो से ब्दो मे यन "व होता है» | जैसे-- 
इनन, क इन भ्रत्ययों से युक्त शब्दा मे 'अन्तोदात्तत्व होता है? | ज' 
थ--अवऽ्मूयम्‌ (क्र ८५६३,२३) परऽभृथ (क्ष, २,३४,११) | थला 
आउ्दसयान्‌ (शी, ६,६,७) । घञ्‌--उपञ्वारम (क्ष, १,१६४,८) । अमोदा' 
(मा. २०,६) अरो (ले. ४ ७५१,३) सूत्तञ्वाक्म्‌ (क्र, १०,८८,८) | 
अच --ग्र्भवः (त्र. २,३८,५) अभिश्ोरद्म्‌ (शो ७,३३,१) | 'अपू- 
आण्ट्वम (क्र, १,१५५,६) | क--प्रड्पा (क्र. १०,४०,१) आदि | 


१, गतिकारकपूर्येपदयो, पूर्वपदप्कृतिस्वार्द च (उणादिसूत ४,२२५) ! 
२. पटुनही विशवे संज्ञायाम्‌ (पा, ६२,१०६) । ३, धाषचछुक्ताजचित्रकाणाम 
(पा, ६,२,१४४) । 
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११, नज्‌-स्व 
टा शुक्र तथा “मुस समास-स्वर फे ही थड हैं, परन्तु 
न, अ्यय के साथ तथा भु' अव्यय के साथ समस्त शब्दों में 
अनेक प्रफार का स्वर है। एक ही स्थल में सघ का दिग्दर्शन कराने 
के लिए यह एक निर्देश है। 

१. भर के साथ तत्पुरुप-समास में पूर्वपद-प्रकृति-स्थर से शब्द 
थायुदाच होंगे । जेसे--ग्रनरिदगाः (क, १०,१५५) 'आदि (एप्ठ 
१३८ भी देखें) 1 
, २. नम! के साथ बहुब्रीहि-समास में समस्त शब्द अन्तोदात् 
इगि | जैसे--भनसे: (ऋऋ. १,१२१,६) अनपत्यानि (अ. ३,५४ १८) 

| 


आदि 


टू 


ञ्रै 


= “नू? के साथ वडुब्रीटि-समास में अर, मर, मित्र, कृत शब्दों का 

आधक्षर उदात्त होता हे? । जेते-शजर (भ. ३,६,४) अमर 
(श्या. १४.५,२,३०) | मिद्य (व्हू. ६,२५,२) अश्वानि (झा. ३, 
१६४) इछ १४४ में भी देखें । 
५, (९, नह फे साय वहुत्रीहििन्‍समास में समालान्त फप्‌' प्रत्यय पर 
में होने पर पूर्व फो उदात्तत्व होता दै* ) जसे--भनुतरवरीदंम (तिना, २, 
७,५,२) धच्दन्दष्क्म्‌ (मै, ४,७,५) आदि । 
८. २, 'न१' फे साथ वहुत्रोद्दि-समास में समासान्त कर्‌ प्रत्यय पर में 
दाने पर हरवान्ते उत्तर-पद के अन्त्य से पूर्व अक्षर को उदात्त होया" । 
सेसे--च्स्यषस (मै ३,३,५) , सलॉमिका (मै, २,५,२) आदि । 

६,'नन्‌' से पर में तादरथ्ये फे अतिरिक्त तद्धित-यन्‌-पत्ययान्त 
शब्दों में अन्तोदाच्तत्य होता ६० । असे -जजिपप्या (श्‌, १०,१००,६)। 
यष्टा उत्तरपद में '४४' से 'इपव्य! शब्द है । शपप्प्म (ते. ६,१,२,९) 
आदि । 


>on 


१, त्यु तुनयार्थतृतोयाससम्युप मानाष्दपरिनोयः हत्याः (पा, ६,२,२) | 
सप्रे रशकुनिपतानाम (पवा, ६,२,२) | ९. श्‍पमुम्याम (दा, $,२,००२) | 
३, भो जामरमिश्रशंताः (पा ६५२५१११) ॥ ९२. शेपाद्‌ दिमापा (पा. ५, 
३,१५४) | ५ काप गरम (पा. ६.९५१०३) | ९, इष्यण्हे पणू म्‌ (षा, ६, 
१११७४) 1 ७ दबसेडदावदुदै (पा. ६५९,१७९) ॥ ० 
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७, कृत्य प्रत्यय (क्यप्‌, ण्यत्‌, सव्य, अनीयर. आदि), उकञ्‌ 
ओर इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को तथा चारु-आदि गण में पठित शब्दों 
छो नन्‌-समास में अन्तो दात्तत्व होता है? । कृत्य-शूनपवुज्यानू (श, 1 
१४६.३) | अनुनुकस्यम्‌ (क्ष, १०१६८,१०) । अनवदानीयानि (मै. २,५५५) । 
यभवंब्यंम (मे, ३,६,७) | उकज---अनपक्रामुस्ः (मै. ४२.४) आदि । 
उकन्‌-प्रत्ययान्त शब्दों को नञ्‌-समास में 'अन्तोदाच्तत्व नहीं भी होता । 
प्रस्युत तत्युरुप-समास का पूर्वेपद-प्रकृति-स्वर से 'आयुदात्तत्व ही 
होता है। असे-भंघातुरू (मै, १,९५७) भसुपदासुका (ते, ६,१,७१८) 
आदि। इप]ुच-प्रत्ययान्त शब्दों को नन्‌-समास में निर्दिष्ट नियम 
से अन्तोदात्तत्व होना चाहिए, परन्तु मिलता है पूर्यपद्‌-प्रकृति-स्थर से 
आदुद्वात्तत्व भी । जैसे -मंप्रजनिष्णः (मै. १,५,१०) । चार्वोदि- जरामा 
(दै १८३५२) आदि । 


६. नञ्‌_से पर में ठन्‌-पत्ययान्त शब्द तथा छन्न, तीदण, शुचि 
शल्दों में विकल्प से अन्तोदात्तत्व धोता दैऽ। जेसे-अउिश्स्भ 
(ऋ, १,१६२,२१) । घनम्‌ (मै, २ १,२) । शुषिः (मै, १५८५६) । 


६, ख' और "तन प्रत्ययान्त शा्दों में पहले नन्‌ का समास हो या 
प्रत्यय-स्यर ? पूर्वै-बिप्रतिपेध से नभ-समास छोकर पोछे प्रत्यय होंगे, 
तमी «क ओर "वल्‌? प्रत्ययों का स्पर शुयमाण होगा? । "थगोता? दाब्द 
में 'गोता' (तल-प्रत्ययान्त) फे साथ नञ्‌-समास छोगा तो शादि में 
झ (नञ्‌ ) उदात्त होगा, परन्तु वेइ में ऐसा नहीं मिलता । इसलिए 
थनगो शब्द से तल-प्रत्यय करके प्रत्यय लिन्‌ धोने फे फारण 
'ता' से पूर्व 'गो' उदात्त होता है। जेसे-अगोतामनपस्यताम (शौ. ४, 
१७,६) । अतोतोद (श्र. ३,१६,०) | चपर्जुताम्‌ (मै, २,१.८) । यद 
च्ययस्था छन्द मे चिफल्प से दै", इसलिए "त्क, 'तल' प्रत्यय फरन 
फे परचान्‌ भी नभन्समास द्रोकर पूर्येपद-प्रश्‍ति-स्थर से अ (नन्‌) 
तदात्त ्ोता है। जैसे--मेशिपिरत्थाप (मै. २,२,३) मेत्रायणीनसंहिता 
में उदात्त पा चिद्द उध्पेरेसा है । सर्वातदामतशय (में. १,५,१,४) । 


hi SR eh तट हलक तक 
१, एृश्पोरेप्शुप्चा्यादूपरण (पा, ६,०,१६०) | २. विभाषा त्रनस्न- 
तोष्य (पा. ६,२,१६१) । ३, स्तता मशुसम'सः पूर्जवियतिपर्द 


स्कच: शुइरसिडपदैम्‌ (पावा, ५,१,११३) 1 ७. चा चरदति अनुन्समापो 
दर्षश्व: (दादा, ४,११११३)। 
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१२. सु-स्वर 

मु अब्यय के साथ प्रादि-समास, गति-समास, उपपद-समास, 
पहुनीहि-समास सव प्रकार का समास होता है। 

१. सुश्वहाणा: (शो. ११,१,२६) ! छुश्मटक (क्ष, १०००) ) 
सुजता; (ऋ, ७,६४,५) आदि में थादयो गताधरयें परयमया' इस 
पार्विक के अनुसार 'कुगतितरादगः (पा, २,२,१८) सूत्र से प्रादि-समास 
है। और पृर्दंपइ-प्रकृति-स्वर से 'हल्युस्पे सुस्यथे” (वा. ६,२,२) इत्यादि 
सूत्र से सव शब्द आयुदात्त हैं (ष्ठ १३८ देखे) 

... २. 'सु' तथा उपसानवाची शब्द से पर में क-प्रत्ययान्व शब्दों 
में अन्तोदात्तत्व होता है" । जैसे-सुश्जात (ऋः ७,५६,% 
शब्द भें जन्‌ धातु के क्त-प्रत्ययान्त जात! शब्द 
साथ 'सु' का पादि-्समास दै (सुष्ड जातः) । प्रादि-समास में 
पूवेपद-पकृति-स्वर से आयुदाच शब्द होना चाहिए। परन्तु निर्दिष्ट 
सूत्र-नियम से अन्होदाच दै । ऐसे ही सूकष (ऋ, ७,५८,६) ] 

हे, शवि-समास में सकमक घाठुओं से क्त-प्रत्ययान्त शब्दों फे 
साथ 'सु' को अनन्तर-गति-स्वर से 'आयुदात्तत्व होगा* । जेसे- 
सुधितः (त्व. ३,२३,१) । सु$्रमः (शो. १३,२,१२)। सुध्पूतम्‌ (सर. ४, 
५७,२) शादि । 

४. 'सु' शब्द उपपद्‌ में होने पर परवर्ती सल-त्ययान्त शब्द को 
दैत्तरपदु-प्रकृति-स्वर होता है* । जेसे-मुब्दपाम (प. २,३२४) 
पुऽ्करम्‌ (आ. ५,८०,६) सुइवरम्‌ (व्य. ७,६०,८) आदि । 

५, गत्यर्धक धातुर्थो से सधा आन्य धातुओं से भी पर में सल: 
अत्यय फे अर्थे में युच्‌-प्रत्ययान्व शब्दों को उत्तरपदअकृति-स्पर से 
चित-र्वर अन्तोदात्त दोगा*। जेसे--सभ्ररगन (शव. ४,१३,६) पूपसदनः 
(है, ७५,२०१) थादि । 

६, "छुः उपपद होने पर किपन्व आदि शब्दों में भी 
बत्तरपद-प्रकतिनवर होता दै। जेसे-सुझतर (व. ३,५४,१२), 
शुझाः (ग्यु. १,४१,९), सुपे द्यः ८,६०, १६) । 

३, सूपमानात, कः (वा, ६२,१४५) । २. गतिरनन्तरः (वां. ६,२,४९) 1 
३५ इयर्‍दूसाइ ₹्ठाहप्यर्धेयु खल्‌ (पा, ३३,३२९) । ५, भन्दा 
बाह्य ग्प,, भ्येम्पोऽपि इरपते (वा. ३,३,३९१३१३७) 1 
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७, सु के साथ वहुतोहि-समास में शब्द अन्तोदाच होता है*। 
जेसे--सुड्की तिं: (त. ९,६०,३), सुष्णुः (अ. १,१२०,२) आदि । 


८. वहुत्रीहि-समास में 'छुः से पर में अपू-प्रत्ययान्त शब्द की 
गध्योदात्त की स्थिति होगी। क्योंकि “थप्‌' प्रत्यय पित्‌ होने के कारण 
अनुदात्त है। जैसे--सुगर्बः (अ, १,११६,१५) में सुगो--भप्‌ इस स्थिति 
में अप प्रत्यय अलुदात्त है । इसलिए बहुब्रीहि-समास से 
सु-गो का अपना अन्तोदात्त-स्वर ही विद्यमान रहेगा । 


६, बहुन्नीहि-समास में सु” के साथ बई? आदि के समास में 
क्र! आद्युदात्त होगा* । जेसे-पुरक्रतु (ऋ, १,२५,१०) । 

१०. बहुप्रीहिन्समास में 'सु' से पर में मन्नन्त और असन्त 
शब्दों को थाद्युद्रात्तत्व होगा, लोमन्‌ और उपस्‌ शब्दों को 
छोड़कर । जेसे--मुनाममा (प्रा. ७,१००,४) सुचक्ष॑सः (कर, १०,२७,०) 
आदि (ए १४४ भी देखें) । 

१९, जो शब्द पच्‌ (दो स्वर वर्णो चाला) दे और आशुदात्त 
है, वेद में 'खु' से पर में बहुमीहि-सभास फे उत्तर-पद में यह आशुदात्त 
ही रेणा" । जेंसे--मुश्रथाव (ऋ, ८,५८,१६) | हल भिन्न से पर 
में भी उत्तर-पद में थ्रादुदात मिलता है (प४ १४४ देख ) । 


१२. वढुम्रीहि-समास में “मु! से पर में धीट और धी शब्द 
होते ॥ 4 ८1 
भाददात्त शोते है । जसे--पुज्यीरेश (श्र. १०,१२२,१) सुञ्चीयैस्य (व्यू, 
३,१६,१) । 


८ १३. पाणिनीय-सूत्र से छः फे साय सत्पुरुष समास 
में निन्दा में दी थन्तोदात्तत्य पिहित ६९) परन्तु पेद में प्रशंसा 
चर्ये पाले 'मु' फे साय तत्पुरुप-समास में भी शब्द॒ अन्तोद्राच्त उपलब्ध 
है। जेसे-मुपराय: (श. ६,०५.१; मा. ३४,९) शब्द अन्तोदाच् दै, 
आर शब्द फा अर्थ “उत्कृष्ट सारथि' दै । 


१. नमुमुम्पाम्‌ (पा. ६,२,१७३)॥ २. फरवादुपत्र (पा. ६२,११७) 1 
३, समती सझोमोरसी (पा. ६,१,११८) | ५. सदा इयच घरति (पा, 
६३,३१६) ५. योती च (पा, ६,१,१२०) । ६, शोरवपेपते (पा, 
६,१,११५) | 
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१, चबै-अत्ययान्त शब्द के आदि और अन्त्य के दोनों वणी को 
साय ही उदात्तत्व होता दै' । जेसे-दातदै (म. ४,२१,६) | सते 
(र. १४०५६) । पावै (श, ३,४६,५) आदि । 

१. गति-समास में तवे-्रत्ययान्त शब्दों को छन्तोदात्तत्व और 
थनन्त्र (व्यवधान-रहित) गति (उपसर्ग) को प्रकृति-खर दोनों साथ 

हर | जेसे--अन्वेंतुवे (श, १ २४५८) । उपगन्तव (क्र, ९०,१६०,५) | 
परिस्तरीतबै (सै.१,४,१०) आदि। 
के हे, वा! आदि अब्ययो के दोनों श्रक्षर उदात्त होते हैं?। 

ल्याइ (शवा. १,६,३,१६) | 
१४. ह्ि-उदात्त-स्वर 

१. वनस्पति आदि शब्दो में पूर-पद्‌ और उत्तर-पद्‌ दोनों मै प्रकृति 
खर से उदात्त्य होता है" । जैसे --वनस्पतिः (न. १,६०,८) शपि 
(व. १,६२,३) शाचीपर्विर, (श, १,१०३,६) गहारेसम्‌ (शः १,१३,३) 
दनूनपत्‌ (ऋ, ३,२३,११) शुनः (प्र, १,२४,१३) आदि । 

२, देववा-इन्द में पूषे-पद आर उत्तर-पद दोनों में प्रकृति-सवर से 
उदात्तत्व रहता हैश आसन्त्रित (सबोधन) फो छोड़ कर। जैसे--. 
इम्दावर्टणी (एन ६,६८१) । इल्डाविष्य (स्य. ४,२१३) । मित्रारईणो 
(क्र. १,३५१) आदि । 

१५. बि-उदात-स्वर 

'बहूस्पनि' शब्द दवि-उदाच उपर दिखाया गया दै। जव "इ 
शब्द फे साथ 'हटस्पर्तिं! फा देवता-इन्द्र दोगा, तो वीन उदात्त-स्वर 
घाला शब्द दोगा' । चैसे--इन्ट्रादटपदी (व्य, ४,६४,५) र 


errr 
३, भन्तश्ण सै चुगषद (दा. ६११११० °) हद तै चन्त चुपपत्‌ 


(ग. ६३११५) 1 ३. पावदीनागुमणुदासों (फिट्‌नमूध ४, १५) 
४, उसे परमप्वत्यादिषु युगपद्‌ (रा. ६७२११५) | ५. देवपाइस्दाति 
चाप्तामस्पितानि (शुगर. २.४८) | देल्लपगदे च (पा. ६२१४१) | 
६. इखाइएपती इति ब्रीयि (हम. २.२२) 
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अ्चुदात्त-ग्रकरण्‌ 


[ १, ग्रनदास-प्वर, २. ग्रजुदात्त-स्वर के श्रपवाद, ३. सन्नतर षो 
विशेषता] 


१, अनुदात्त-स्वर 
(डिप (सु, आ, जस्‌ आदि २१ विभक्तियां) और पित्‌ (तिपू, 
सिप्‌, मिप्‌ , शपू , अप्‌ , डीप्‌ आदि, जिनके “पू की इत्संज्ञा 
होती है) प्रत्ययां को 'अनुदात्तत्व होता है? | 
२. किसी भी पद में जहां एक अन्तर उदात्त या स्वरित हो रहा हो, 
उस अक्षर को छोड़कर शेप सब 'अक्षरो को अनुदात्तत्व होता है* । 
इसका व्याख्यान यथा-स्थान (प्छ म४-८७)किया जा चुका है। 
३. 'तासि! विकरण, 'अनुदात्तेत्‌ , डित्‌ और अद्दुपदेश घातुथो 
से पर में ल-सावेबातुऊ प्रत्यय अनुदात्त होता है (प्र ६३ देखें) । 
इसका भाव यह है-- 
तासि (लुटू लकार का विकरण), श्रबुदात्तेत्‌ घातु (घातु-पाठ 
में कुछ धातुएं अकारान्त पढी गई हैं, आर उनके अन्त्य अकार 
इस्सेज्ञा दिसाने के लिए उनमें अनुदात्त फा संकेत किया जाता दै, ऐसी 
धातुएं 'अनुदात्तेत्‌ कहलाती हूँ, उन से आत्मनेपद-संश्ञक प्रत्यय द्वीते 
हूँ?) डित्‌ धातु (५/शीड 'स्वप्ने' इत्यादि अदादि-गण 
की धातुपं जिनमें “ह' की इत्संज्ञा होती हे। आर उनसे भी आत्मने- 
पद-संशक प्रत्यय छोते हूँ? । यद्यपि “दित' घातुएँ दूसरे गणो में भी 
उपलब्ध ददोती हूँ, परन्तु इस सूत्र फे नियम में योग्यता अदादि-गण 
फी "चिन! धातुओं की ही प्रतीत होती इ जो कि *भद्विवरो” 
इस पुंदास-प्रतिपेथ से सिद्ध है, ध्र अर्थ 
इस सूज-नियम फी प्रवृत्ति «दु “मपनगने' ओर 
४ इड्‌ 'चप्यपने' घातुओं फे ल-साबेघातुफ में नहीं धोती, उक्त दोनों 
धातुर भदादि-गण की दी हैं) थोर 'अदुपदश घातु्ों (भ्यादिन्गण फा 
nD es NR NT RT 


१. आगुदासी मुप्पिती (पा. ३,१४) । २. झलुदार्त पहमेव्यर्मस 
(वा. ६, १,१५८) । ३. नुदित आण्मनेपइम (पा, १,३,१२)1 
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जाप विकरण तया तुदादि-गण का '” विकरण छनुवन्ध-लोप करके 
भर शेप रहता है, और इन विकरणों से युक्त भ्वादि-गण की और 
हुदादि-गश की हलन्त घातुएं भो अदुपदेश 'उपदेशावस्था में ही 
अवणान्त' कहलाती हैं) से पर में लन्सार्वधातुक (लद्‌ , लेट, लोट , 
लहू , विधि-लिड्‌ लकारों के स्थानों में सावधातुक-संश्ा वाले (ति) 
भत्यय अनुदात्त होते हैं) । ल-सावेधातुक से हिट! प्रत्यय 
दी अमिम्रेत नहीं “तु और "शान! प्रत्यय भी ग्राद्य हैं, क्योंकि वह भी 
लादेश तथा सार्बंधातुक-संज्ञक प्रत्यय हैं। लादेश चाहे तिङ्‌ (तू 
प्रत्ययों को छोड़कर) प्रत्यय हो चाद्े'शद त्यय हो, उनकी परस्मैपद्‌-संञ्चा 
होती हैर । अर्थात्‌ यह प्रत्यय परस्मैपदी घातुओों से होते हैं। तया 
९! प्रत्ययों और काढत प्रत्यय की आत्मनेपद-संज्ञा होती दै? और 
वह भत्यय आत्मनेपदी धातुओं से द्वोते हे । इस नियम को उदाइरण 
स्पष्ट करें -- 


तासि-छुदू लकार फे निर्विवाद तासि विकरण के 
प्रयोग वेद फे प्राक्षण-भाग से प्रस्तुत फिये ज्ञाते हैं, क्योकि उस 
प्रफरण में "रव? (आगामी दिन) का प्रयोग स्पष्ट लुटू लकार की 
क्रिया का संकेत करता है। जैसे--मविता (शया, ४,३,१,११)) दातारः 
(या, ११,५,१,१२), भवितारिम (शया, ९,८,१,३), भवितास्मः (बगर, 
१९,५,३,०) यष्ट सब प्रयोग लुट्‌ लकार में तासि-विकरण फे 
योग से निध्पन्न हुए दै । तासि-विकरण के परवर्ती ल-सार्वघाठुक फो 
निर्दिष्ट नियम से अनुदात्तत्व हो जाने के कारण प्रत्ययन्स्वर (मति- 
शिष्टथर) से तासि-विरूरण का ३९ त्त-स्वर स्वव:सिद्ध है । शेष 
अक्षर "मुदत वदुमे$श्जंम' (पा, ६,१,१५८) फे नियम से थनुदातत हैं । 
स्मरण रहे कि शतपय-आश्चण में उदात्त का यिह नीचे पढी रेखा है, 
शोर अनुत्त का चिद्द कुछ भी नहीं । 


ए अगुद्दादेत्‌--ईट "ष्ठः धातु अदादिंगणी दै। _उपदेशापस्था 
भै धातु अफारान्द है, 'सन्त्य दरार पर थनुदातफा सफेत होने फे 
फारण यह धातु अनुदाचेत्‌ दै । इस घानु फे विशन ईट 
(पद, ९, १००,२) (हुने (४. १,१४९] आदि प्रयोग इमी धर्म 


१, ताम्पदुएगशटिदुदुस्पेग प्रा रेप ध्मप्िरिशे- (पा. ६, १, १०६) 1 
३, छः परैर (दा, ९२११) ३. रुदा दराणसमेरद्य (९,१,१,१००) | 


ज्‌ 3दिक-स्वर-समीक्षा 


मे परिगणित होंगे |अदादि-गण मे शपू-विकरण का लुक हो जाने के 
कारण प्रकृति (घातु) आर प्रत्यय के ही ईड्नते (प्रथम-पुरुष 
एकवचन)= ५/ईड्‌त- टे=ईषें । २/ईड--'अते (अथम-पुरुष _ वहुवचन) 
इस प्रकार दो अवयव श्रूयमाण होंगे । सर्वत्र अनुदात्तेत “ईद 
चातु से पर मे ल-सार्वधातुक प्रत्ययाँ को अनुदात्तत्य होने पर 
घालु-स्वर से ५/ईदू धातु का आयुदात्तत्व स्वत -सिद्ध संपन्न हुआ 
है। ऐसे ही--आस्ते (त्र. ७,५५,६), आस्तां (क्र. ३,४,११) आदि 
इसी चरे मे सममें:9- हु 
| डित---अदादि-गण की «“चच्चिड (वेद मे 'दर्शने' अर्थ है), ५ शीड 

आदि धातुओं मे 'ड' की इत्संशञा होने के कारण डित्त्व दै।/ 
पूर्ववत्‌ यद्वा भी शपू-विकरण का लुक होने के कारण प्रकृति तथा 
प्रत्यय के दो अंश ही विद्यमान हैं। जेसे-चरटे (व, ८,१३१ धा 
राये (त्र, ३,५५,४), शेषे (क्र ८,६०,१५), शेरते (मा. १३,७), छ 
प्रयोगों से क्रम से चष्टे (चन तेत््चपून टे) | शये (./शी>>शे+ए 
[प्रथम-पुरुप के एकनचन मे 'ते' के 'त' का लोप छो गया है") | 
शेषे (/शी>शे+पे) शेरते (./शी>शे--स्टू-भागम--अते) । इस 
प्रकार सबैन डित धातुओं से पर मे ल-सार्वधातुक प्रत्ययों को 
अतुदात्तत्य हो जाने से घातु-स्वर से धात्वंश का 'झाझुदाच-स्वर 
स्वत -सिद्ध दै । 

यहा विशेष उल्लेखनीय यह दै कि शानच्‌उत्ययाम्त शब्दों 
में 'शानच! प्रत्यय के चिस के कारण चित?” (क्र. ६,१,१६३) सून से 
अन्तोदात्तत्प प्राप्त दे । परन्तु ल-सायघातुक को 'अनुदात्तत्व विशेष- 
विद्वित दोनि से उसका चाधक दे । इसी लिए भ्वादि-गण फे शानज- 
अन्त प्रयोग 'वार्चमान' (शौ ६,११८,३) मे तथा 'अदादि-गण फे 
दीनाय (प्यु २,६ ६), आसान (त्रय, २,४२३), चक्षाय (ऋ, ९१२८३, 
दार्षौनम्‌ (श्र, १,३२,८) आदि शानज्‌-थन्त प्रयोगों में घातु-स्वर से 
आदुदात्तत्य दै । तुदादि-गण के दृष्छमौनः (प्र. १,१२६,१), पृण्छर्मान 
(प, ७,१,१३) आदि से प्रिवर्ण-स्पर से मध्योदात्तत्व है! 

क्योकि अदादिगणी डिसू हद “चपगपने' सथा «ड्ड “अध्यपो' 
धातुओं का सूत्र मे पर्कुदासअतिपेध क्या गया दै, इसलिए 
अपह धातु से निष्पन्न अष्ट (त्स. १,१३८, ४) रूप में 


१, झोपस्त झाग्मतेपदेतु (पा. ७,१,४१) । 
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, पेड सूध्र-नियम चरिताय न होगा । और सति-शिष्टस्वर के वलवान्‌ 
के कारण घाहुनस्वर की अपेक्षा प्रत्यबन्खर को प्रुखता 
आप हुईं है। 


अदुपदेश--इस सम्बन्ध में उदाहरण देकर भ्वादि-गश तथा 
पुदादि-गण के ल-सावंधातुक-स्वर में पहले पर्याप्व प्रकाश डाला जा 
चुका दै (पष ६६५१०४ देसे] । 


यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सून्र-नियम में 
प्यास प्रतिषेध केवल. «/हुडू थपनपने' तथा इद 'अ्ययने” 
वो घाहुओं का कहा गया है। महाभाष्य (६,१,१६१) के अनुसार 
४ विद्‌ 'दिचाएणे', ./सिद दन्यः तथा «/निइन्धी "द! इन तीन 
रुपादियणी धातुओं में भी वार्तिककार के मत मे उक्त 
प्रतिषेधे मानता चाहिए) । विद्‌ और यिद 
के बैदिक उदाहरण तो प्राप्त नहीं हैं । महर्षि पतञ्जलि 
ने बिन्दाते', 'शिन्दाते' उदाददर दिये हैं। जहां प्रयम-पुरुप के 
हिवचन में स-सायेथातुर “मते” को घार्तिक-नियम से अनुदात्तत्य का 
निषेध मानकर प्रत्यय-स्वर से मध्योदाचत्द माना गया दै। निइन्धी 
"तद का वैदिक उदाहरण 'इन्थे' (ऋ. ७/१/१६) प्राप्त है) /इन्धू 
धातु भ्रात्मनेपदी होने के कारण 'त्नुदात्तेम्‌ दै । इस कारण 'ताल्प- 
चचेत" (पा.६,१,१०६) सूत्र से ल-सावेधातुरु 'ते' प्रत्यय अबुदाच होकर 
पातुःस्पर से आयुदात्तत्य होना चाहिए था, वार्तिक-नियम के प्रतिषेध 

लन्सावेधातुझ को असुदात्तत्व न होकर प्रत्यय-रषर (सति-शिष्टस्वर) 
से अन्तोदात्त हो गया दै! 
शब्द आद्युदात्त है। यह शब्द 
शानच-अत्ययान्त दै । 'वस्यबुदाचेद” सूत्र के नियम से ल-सार्षधातुक 
अत्यय पानद्‌' को असुदाचत्व भ्राप्त ६1 उक्त यार्विक से निषेध हो जाता 
है । इस लिए चित-स्वर से अन्तोदात शब्द माह है, परन्तु 
पाशिनीय सूज के विशेष नियमा से विऊल्प से आद्टुटातत्व हो जाने 
फे कारण शब्द आधुदात्त सिद्ध होता है 


ही NNSA aE RT मिरवत SRE 
१, जिम्दोखिविदिसयो मेति वषठ्पम्‌ (सणा, ६५१,१६३) । ३, पिमा 


बेदिपत्धानदो, (पा. ६५१५२१५) * 


इस्थौनः (त्यु, ९१४३,५) 
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काशिकाकार ने 'विन्दीन्वितिदिभ्यः” इत्यादि वार्तिक का 
उल्लेख नहीं किया है। उनको अभीष्ट भी प्रतीत 
नहीं होता, इसी लिए इन्धन शब्द के स्वर-विचार में 
उनके यह शब्द विचारणीय हैं। “इन्धान शब्द भी जब चानशू- 
प्रत्ययान्त है, तव चित्‌ स्वर से अन्तोदात्त होगा । जब शानच-प्रत्यया- 
न्त है, तव ल-सार्वधातुक शान यू-प्रत्यय को 'अनुदात्तत्व करके उदात्त- 
निवृतति-स्वर से शब्द मध्योदात्त है१ | इस प्रकार 'इन्धान शब्द में 
सर्वथा अप्राप्त आयुदात्तत्व की व्यवस्था विकल्प से की जाती है”। 


उदात्त-निवृत्ति-स्वर की संगति वार्तिककार की दृष्टि में 
यो अतीत होती है-- /इन्ध्‌ धातु में 'श्नम” विकरण से अनुबन्ध-लोप 
के पश्चात्‌ 'इ' और "धू के मध्य में 'न' का श्रवण होगा, और 
«/इनन्ध_ ऐसा धातु का स्वरूप होया | नान्नलोपः? (पा. ६,४,२३) सूत्र 
से 'श्‍नम' के 'न से परवर्ती धास्ववयव 'न्‌' का लोप होकर इन्‌ 
ऐसा घातु का स्वरूप शेप रहेगा। फिर पर में ल-साबेधातुक- 
निघात से 'शानच्‌ प्रत्यय अनुदात्त विद्यमान है । ओर "शानध 
प्रत्यय अ-पित्‌ (प्‌ की इत्संज्ञा वाला नहीं) होने से डित्‌ भी माना 
जाता है*। अतः प्रत्यय को डिन. सार्वधातुक मानकर “शनसोरल्लोपः' 
(पा. ६,७१११) सूत्र से 'श्‍नम' के 'भ्र' का लोप हो गया । सति-शिष्ट- 
स्वर फे कारण "इनम! विकरण उदात्त था। डित्‌ सार्वधातुक “गनछ 
प्रत्यय को जो कि अनुदात्त भी है निमित्त मान कर «/इनघू फें 
मध्य में वर्तमान धात्ववयव “शनम? के ना के उदात्त “ फा लोप 
हुआ है, इसलिए उदाच-निवृत्ति-स्वर* से “शानच' के “ग्रान! के आद्यद्षर 
“द्य को उदात्तत्व धोगा, (यद्यपि उदात्त-निवृत्ति-स्वर से अन्तोदात्तत्व 
संभावित है, तथापि उदातत-निउृत्ति-स्वर अघुदाच्ञ प्रत्यय फे शाशा को 
दो या अन्त्य अंश फो यद्द विचार मद्दाभाष्य (६,१,१६१) में 
आया है) । और शेप अक्षरो फे स्वतः अनुदात्त हो जाने 
ढुन्चान' शब्द मध्योदात्त दोगा । 

उक्त व्याग्यान से यद्द स्पष्ट दै कि वार्तिककार «/इन्थ्‌ घातु से 


१. इन्धानराइरीऽपि यदा चानशस्तस्तदाइस्थोदास+, धथ द्राननन्दह्शदा 
सार्यवातुझानुदातऱ्ये एते टदात्तनिरत्तिस्वरेण मध्योदात्तः | तदेयमिन्धाने सर्येया£- 
प्राउमाइुद्षत्ताई एषे विधीयते (कागिशा ६,१,२१५) 1 २, सार्पदणुफमरित, 
(पा, १,२,४)॥ ३. घनुदातत्य च यत्रोहासखोएः (षा, ६,१,१६१) । 
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परमे जानइ' अत्यय (लनसार्वधातुक) को नुदा स्वीकार करते 
' और अनुदात्तत्व के प्रतिपेषक वार्तिक को नहीं मानते । 


यथार्थ में कारिफाकार का मत ठीक प्रतीत होता दै । क्योंकि 
अबुदाचन्‌ धातुओं से अदादिगणी ही कुछ परिगाणिव घाठुए ली जाती 
६। इन्धे में अन्तोदात्तत्व प्रत्यव-स्वर से है । इन्यत! में भी 
अत्ययन्खर से 'आते' का थर 'आयुदाच होने से मध्योदात्तत्व है । 


४, किसी पद से पर में हो, और पाइ के आदि में न हो ऐसा 
शमन्त (संवोधन) सर्वोबुदात होता है (ए9 ७० भी देखें) । 


४. युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों का सामान्य स्वर अन्तोदाच होता दै । 
इस्‌ (पत्ती विभक्ति) ओर डे (चतुर्थी विभक्ति) में आयुदात्तत्व द्योता दै 
(ष्य १२२ देले) | परतु युष्मद शद के श्रादेश-ला, ते, 
पाम, वः ओर अस्मद्‌ शब्द के चादेश--मा, मे, नौ, नः अनुदाच 
होते २ | जसे-र्‍्हा (ऋ. २४७१), ते (अ. २,४१.१८), पाम (स, 
२9), दः (ऋ, १,०१०) | मा (श्र. १,२३,२३), मे (म, ११५१), 
ही (श्‌ ७,८८५), नः (श्र. २,९१५२० | 


६. द्विदक्त शब्द का पर-रुप अनुदात्त होता हैँ“ । द्विक के पर- 
ऐप की शम्रेडित-संज्ञा हैः । आम्रेडित-संश्ञक शब्द अनुदात्त होता है। 
अर्थात्‌ पूर्य-हुप में अ्रकृति-स्थर से उदाच-स्वर रहता ६। जैसे--टिवि: देव 
(थ. ९)१,३)। जन्मंगूजन्मत्‌ (ऋ, २,१,२०) । यद्वां परले रूप में 
अनुदात्तत्व है ओर पूर्वझुष में अन्तोदात्त धडे का तथा प्यायुदात्त 
सम्मन का अपना उदात्त स्वर है। 

७, अन्वादेश के विषय में दम शब्द को छतीयादि 
विषक्ता पर में रहते “चश! पादेश धोना दै, और यह 
भशुदात्त होता है" । किसी याये फो संपन्न फरने फे 
Sha MCN लकल NN 


१. पामप्यितस्प च (वा, 5१,१२) । २. दुष्मइष्मरेटमि (वा, ६, 
11२११), विच (पा. $,१,२३२) 1 ३. युष्मइम्मदः पफोचतुपीद्रिनोपा- 
स्परोशनादी (पा, 4,9,२०) | वडुएषनध्य पमुगमौ (र. ८,१,२१) । 
सेमदारेइबचनस्प (पा ८१,२३) । पमौ दरितोषयाः (पा, ५१,२३) ॥ 
४. अनु च (पा, 5,१५३) ॥ 5५ दम्प परम चे देवम (वा ८३,२) 1 
६, वमो ष्देगेऽततुदागधत्ीवारी (सा. २,४१२) | 
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पश्चात्‌ कार्यान्तर के लिए आदेश को अन्वादेश कहते हैं'। 
जेसे-पपाम (ऋ, १,२४,०), अस्मै (त्र. १,३२.२), अस्य (त्र. १,६,१) 
सर्वत्र अन्वादेदा के कारण ही इदमू शब्द को "शणः आदेश द्दोने 
"अ? प्रकृति 'अजुदात्त है। “अजुदात्ती सुप्पितौ? (पा. ३,१,४) सूत्र 
विभक्ति अनुदात्त है । इस प्रकार सर्वानुदात्त शब्द हैं । 


जहां अन्वादेश नहीं होता, वहां इदम्‌ शब्द से पर में पस 
आदि विभक्तियोँ को 'उब्दिंदादि” (पा. ६१,१७१) सूत्र से 
विभक्ति-स्वर होता है । 


८. अन्वादेश के विषय में संपूर्ण द्वितीया विभक्ति,और 'टा? (दृतीया 
विभक्ति का एकवचन) तथा “रोस (पष्ठी विभक्ति का द्विवचन) पर में 
ते डुदम! और "एतद्‌? शब्दों को अनुदात्त 'दन' आदेश धोता दै*1 
जेसे--एनम (ऋ. १३,२), एनोः (क्र. १,१३६,१}। 


६. चादि (च, वा, हू, घ, ईम्‌, इव, चित्‌, सीम्‌, स्म, स्वित्‌; 
उ, दुर, इदू ) और त्वत्‌ , त्य, सम, सिम अनुदात्त दोते हँ? । 
जैसे-च (ऋ, २,४१,१९)) घा (क्र. १,६५६), £ (ऋ. १,३०,१२), 
च (ऋ, १,५५३), शभ (ऋ. ९,४,७), चिव (ऋ, २,४२,१), सीख (शः) 
१,६), 'म (प, १,१३.५), सिय (ऋ. १,१५०१), उ (ऋ, ९,२७८), 
इत्‌ (सह. २,४१,६) । स्वत (ध्य. ७,१०१.३), ख (ऋ, १,१४७५२)+ 
समम्‌ (ऋ. १,१७६,४), समे (ऽ. ८,३६,१) । 


~ EE सिम' शब्द का फ्दि-सूत में अनुदात्तों में परिगणन है, परन्तु वेद 
में अन्तोदात्त शब्द भी मिलता है. । इसलिए सूत्रान्तर से 'अन्तोदात्तत्व 
फा सी विधान" है । जसे सिमरमे (श, १,११५,४) 1) 


ति 


१. किचित्‌ काये. विधातमुपात्तस्प कार्याम्तर विधातुं पुनरपादानम्‌ 
अन्यादेशः। २, द्वितीयादौस्‍्वेन: (पा, २,४,२४) । ३, चादयोउनुदात्ताः (फ्ट्सूप्र 
४,१६९) । स्ययसमसिमेस्वनुच्चानि (फिद्सप्र ४,१०) | 

१३ र ५१७८ ६१०१९१२ 

सीमुदुःस्थि'स्मरादवा द्वादुरौते डिदींघचे: 1 

समी च सर्गनुदात्ता दृष्टण्यारच तथाउपरे ॥ (देद्टटमाप्पमूमिका शु, ३५०५१) । 

४. सिमस्याधदेङत उदास (क्ट्सूप्र ४,११) भाषदंण इसे प्राविशम्‌ । 
न्न इषव्यः हस्येदेरर था। सेन“ ध्युग्वेदेईपि भद'्देव । 
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महांप यासक ने कुछ निपादों को पाद-पूरणाथेक भी माना है, 
शर आचार्य वेङ्कटमाघव ले उनका अच्छा विश्लेषण किया है! 
कि १०, पाइ के अन्त में “यथा शब्द भी सर्वादा होता दै" | 
जैसे-यथा (श्र. २,४६३) । अन्यत्र आयुदाच “पाः शब्द दी 
छेगा | उसे--पादादि मॅ- पथा (ऋ, १,३०२) | पाद-मध्य मे परया 
(खर. १,६५६) आदि । 


११, श्र-तिडन्व (सुत्रन्त, कदन्त, निपात, उपसर्ग) शब्द से परवर्ती 
तिडन्त क्रिया को अनुदाततत्व होता दै? | जैसे --शग्निमीके (ऋ ११०४ 
में ग्नम! शब्द के पर में पूरे क्रिया सबोनुदाच है! ऐसे दी” 
इल्देचारिपय' (ऽ, १५२३,२३) में व्यक्षरिपम' क्रिया “मदेः उपसर्ग से पर 
में भनुदाच दै। 

१२. गति (उपसर्ग) पर में रहते पूर्व गति (डफ्समें) को 'प्रतुदाततत्व 
होता है ( जदं क्रिया फे पूर्व दी उपसगे होंगे, और तिडन्व क्रिया 
को 'ेद्ह॒तिइ/ सूत्र के नियम से अनुदातत्व हो रहा होगा, पदां इस 
नियम से पहले उपसगे को श्रनुदात्तत्य होगा और तिइन्त अलुदाव 
किया के पूदर्वी उपसर्ग में उदात्तत्व होगा। अेसे-अम्पारोंइदि 
(है, २,५.५,०) | इत दिया में जमिति यह हीन थङ्ग 
६, इल क्रिया सर्वोनुदात्त दै । शेप दो गतियो (उपसर्गा) समिन" 


१. अय ये भतरृतेऽेऽलितादरेऽ अन्येपु दाइ्दष्रणा द्रागऽ्दुन्ति पदइरयास्ते 
मितापरैष्यरपै्ाः 'कम ईम इद ठो इति {निष १,६) | अत दुर्गाचार्यः 
भ्रमितादरेपु गनय । मिताइरेपु पणे । 

वा्यापशपरेयु निपातारवेदनन्वित्ाः | 

प्यषपादपायास्ते स्युरिति पापक दसनम्‌ ॥ 

१० क IE) ११९० 4१३ १० १३ 


त्‌ पै छिक्ष मु नामा सल्यिर आदुध सोम उ फम 1 
६. ६० are 


१४ १५१६१०१८५६ + ति नि 
रह नूनमिर श्म दिए घचाः स्यु, है 


अन्पेर्पा हु निपातानां प्राय न वमे । 
जञादूपः पूर्यारच सप्र हारदेतितस्तिए छ ्यिटमाध्यमामिस प. यै 
°) 
३, पपैति पदाने (स्विस २१०) । १. रिटिः (प पु 
की ७; 00 ही. (पि wee) ॥ | 
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में से पूर्व-गति अभि? को इस नियम से अनुदात्तत्व हो गया, शेष 
"व्या! गति उदात्त है। विशेष विवेचन 'पद-पाठ में गति-निर्देश' इस 
शीर्षक के नीचे (प्रछ ६२) देखें । 


(१३. यदि तिङन्त क्रिया उदात्त-स्वर से युक्त पर में हदो तो पूर्वेबर्ती 
“उपसे को 'अनुदात्तत्व द्दोगा' | इसका पूरा विवरण “पद-पाठ 
गति-निर्देश' शीर्षक के नोचे (एछ ६३-६४) देखें । यद्व स्मरण रहे कि यदि 
किसी उदात्त-स्वर वाली क्रिया के पुर्व दो गति अनुदा होंगे । वो क्रिया 
के अनन्तर-पूर्ववर्तो उपसगे को तो इसी नियम से अनुदात्त होगा, झौर 
पहले गति (उपसगे) को अनुदात्तत्व 'गतिर्गतो' (पा, ८,१,००) सूत्र के 
नियम से होगा ।) 


२. अनुदात्त-स्वर के अपवाद 


१. लुटू लकार की क्रिया को 'अ-तिडन्त से पर में अनुदात्तत्व नदी 
द्ोता* । अर्थात्‌ योग्यता के अनुसार क्रिया का स्वर स्थिर रहदा है। 
जेंसे--भथ शोदर्भविता (र्रा, ४,३,१,११) । शतपथ-त्राह्मण में उदात्त का 
चिह नीचे पड़ी रेखा दै । याँ लुद्‌ की क्रिया “भवितत? को 
अ-तिडन्त “अद्द/ से पर मे अनुदात्तत्व न होकर 'तालि' का अपना स्वर 
विद्यमान है. । 

२. यद्‌, यदि, इन्त, छविदू, नेद्‌ , चेद्‌ , चणू , कच्चिद्‌ , यत्र 
इन निपातों फे योग मे भी तिङन्त क्रिया को अनुदात्तत्व नहीं होता? । 
जैसे--यद्‌ू- यःग्ने स्यः रम्म्‌ (ऋ, ८,४४,२३) में 'यत्‌? के योग में 
“स्पाम' क्रिया को थनुदात्तत्व नहीं हैं। युदुनृते ददति (शया, १,१,१,१) में 
“वद के योग में “पुदठि' फो अनुदात्तत्व नदी हुआ। यदि--पर्जाम देयास्परडि 
शापनशैम (य. ९,२०,१३) । `यद्‌? के योग फे कारण "नयाम? क्रिया 
फो असुदात्तत्व नहीं हुआ । ऐसे द्वी य॒दि नाश्लावि चिददेवत्यो भयत (शामा, 
२१,१३३) में “भश्नावि/ क्रिया को अतुदात्तत्व नहीं हुआ। इन्वटा 
दुसया एथिदा विभुजामऔ (शमा, १,२,५५९) में 'हुन्व' फे योग में 
'विमगामरै' क्रिया फो अबुदात्तत्व नहीं दै। यक्फि 'मजामई' यह 
ददात्तवान्‌ फ्रिया-रान्द पर में रद्दते अनन्तर-पूययर्ती "वि? गति 

2 


१ १, शिक्ष खोदुत्तशति (पा. ८,१,७१) | २. भ छर्‌ (पा. ५,१,१६) । 


६. निर ते्दूप दस्तक दरनेर्दच्दयूककछट्दप्रयुक्स्‌ (पा, ८,1,१०) । 
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(शस) नुदा हो गया दै" । छविदु-- झम 
उंत्रमदवीत (शना. ९,६,३,६) यहां 'डांबिद' के योग में भदयोक 
किया को अनुदात्तत्व नहीं हुआ | ऐसे ही 'कुविस्मां गोप करले जन्यो 
(र. ३५३,५) में कसे क्रिया में 'कुविड' के कारण ही अनुदात्तत्व 
मही । नेद्‌--द्‌ ऋतन्‌ बपदृणन! (शया, ४,३,१,८) यहां 'नेद' के 
योग में रै? क्रिया को अनुदार नहीं हुआ! चेद 
उदग्माव यज्ञे युक्या? (शना. १,३.३,१५) में 'युटर्थाः क्रिया में "वेद! 
के योग के कारण अलुद्ात्तत्व नहीं हुआ। फरिचदू--अरधिसिमिश्यकमा 
कच्चदागः (कर, ४,३२,४) में कच्चिद के योग में “चुम? किया को 
भनुदाततत्व नहीं हुआ । यत्र--पुत्रासो यतर पितरो मर्वन्ति (म. १,८१,६) 
में “प्र शब्द के योग में भईन्ति' क्रिया में अनुदात्तल नहीं । 


३, अ-्प्रातिल्ञोम्य अर्थ में 'अद्रा शब्द के योग में फ्रिया को 
अनुदात्त नहीं होता । जेसे--यदद्र दाशपे स्मन भे करिष्यर्मि (१, 
१,3) यहां 'अह् के योग के कारण 'करिप्यामि' क्रिया में थतुदासत्व 
नह्दीं है। 

४, है के योग में तिडन्त फ्रिया को अलुदात्तत्व नहीं 
दोवा? । जैसे हि व्या यति नये: (क्र ४,२६,२) । का दि २हमशिवना 
(च, ८.२१, ६) में 'यार्वि' और 'रहतेस! दोनों क्रियाओं मे 'हि' के योग 
फे फारण अजुद्दात्तत्व नहीं हुआ! ऐसे ही खै शाम! (ऋ.२,६,४) हे 


१, वाद! शीर 'य्था! शब्द के योग में तिङन्त क्रिया को 
अनुदात्तत्व नहीं होदा । जेमे-यावीदूर सुईने पिध्य्म्ति (त्र. १, 
१०८,२) , 'गपदीछ मर्ण बन्दमान: (च, ३,१८.३) दोनों स्थलों में “पार्य? 
फे योग के फागण "रित! आर (दश क्रियाथो फो 'सनुदात्तत्व नहीं 
हुथ। ऐसे ही 'यर्था चित्कण्यगरंतम' (पसु, ८.५,२५) में 'सार्यदम! 
किया में 'यर्पा' के योग के फारण ही अनुदात्तत्य नदीं हुता । 


६. त, पण्य, पश्यते, हद इनके योग में तिइन्त क्रिया को 
अनरात्त्व नहीं दौता, पूजा अर्थे गम्यमान हो तोर। जसे- परय-- 


१, तिति अदाक्षवति (पा, ८,१७७३)। २, अडाददासिल्ोम्पे (वा ८, 
१,३३) । ६ हिच (पा. ८.१,३४)। १. यारपपाम्याम (पा. ८५१,१६) 1 
५. दपरपपरपदारै पृदाप/म (पा, ५११३६९) | 
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देवस्वं पड्य काग्यै महित्वाचा ममार स हयः समान (क्र, १०,५५)५) । यद्वा 
पश्यो फे योग में 'मुमार' क्रिया को अनुदात्तत्व नहीं हुआ। अ 
इमा समेत पर्यंत (ऋ, १०,८०,२३) । यहां “पश्यतः के योग में “मे 

(<सम्‌-आ ९३) क्रिया में अनुदात्तत्व का निषेध है) अह--शश्सभा 
अझ देवानां पुरीः करोति (शवा. १,३,१,२१) में 'अह' के योग में 
करोति क्रिया में अलुदात्तत्व का निपेघ है । ऐसे दी 'भादद स्वघामनु 
पुनंगेर्भत्वमेरिरे' (ऋ, १,६,४) भी है। ५ 

७. अविद्यमान-पूर्व (जिसके पूर्वे में कोई शब्द विद्यमान न ददो 
अर्थात्‌ आदि में स्थित), "आव? शब्द के योग में तिडन्त क्रिया अनुदात 
नहीं होती । वैदिक उदाहरुण तो अनुसंघेय है । परन्तु वेद में 
विद्यमान-पूवे (जहां पूर्वे में कोई शब्द विद्यमान है) “जाते! शब्द फे 
योग में भी तिडन्त क्रिया को 'अनुदात्तत्य नहीं होता, ऐसा मेदिक 
उदाहरण मिलता दै । जेसे--न स जातु अगः थद्दध्यात्‌ (तैशा, १,१ १५) 
यहां "जातु? शब्द मध्य में स्थित है, तो भी उसके योग में '्रददप्यात. 
क्रिया में अनुदात्तत्व नहीं हुआ । 

८. थद्‌, दि, तु पर में होने पर तिडन्त क्रिया को 'अमुवात्तत्व नहीं 
होता" । जैसे--डदसजो ग्दे्विरः (क्र. २,२३,१८) ; उपान्ति दि (शः १, 
२,४) । यद्यपि यदू-वृत्त के कारण “बद्‌? के योग में, और “हि? के 
योग में तिइन्त क्रिया का 'अनुदात्तत्व सिद्ध दै । किन्तु यहां योगमात्र 
अभीष्ट नहीं, परवर्ती ह्टोना इष्ट दै । 

६. यदू-बृत्त (यह! राज्द फे रूप)से पर में तिडन्त क्रिया फो सपेयं 
अनुदात्तत्व नहीं ्ोता? । जेसे--यस्मिन्नधिं संधः (्.३,१,३) आदि | 

१०. समानार्थक “ए? ओर “अन्य' शब्द फे योग में तिइन्त क्रिया 
फो अनुदात्तत्व नद्दीं द्दोता* । जसे-शनामेर। जिन्वति (मै, २,११,१%)) 
सपोरस्यः पिप्प स्यादचि (क्र. १,१६४,२०), सम॒न्या यन्स्युप॑ यम्ट्यन्पाः 

(ऋ.२,३५,३) आदि। 
३. सन्नतर (अनुदात्ततर) की विशेषता 
(परे फट्द झाये ६ कि अनुदात्त-स्वर फी पद्दिचान सामान्य-रूप मेँ 


१, साताम (पा, ८,१४७) । २, बद्धिगुपर छुन्दमि (पा, 4,११५६) । 
३. परएशप्तिपण (पा, ८,१,६६) । ४, एझास्पास्पा समर्पाम्पास (पा, म्य 
१,६८) । 
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अह्र फे नीचे पटी (-) रेखा से होती है। जिसका यथार्थ ज्ञान 

सर्वतुदाच दिएन्ठ क्रियाओं जिन्त (छ. १,१००.१), विधते (भ, १०, 
(१२) थि में, चा सर्वाबुदाच आगन्त [संकोवन) शदो जाहव्या 
शि. १३००), झुरका; (भ, ३,५३,१०) आदि मै हो सकता 
६। परन्तु सन्नतर का ज्ञान संहिता-पाठ में मन्त्र के आरम्भ में तीन 
गी चार पांच रों बाले अन्तोदात्त शब्द में ठीक-ठीक हो सकता 

जसे अनुकामम्‌ (क्र, १,१७.३) शब्द अन्तोदात है । शेप तीन 
अतर जुका“ झनुदात्त हैं, और उनके नीये अलुद्ात का चिह (-) 
नीचे पड़ी रेखा भी लगी हुई है। परन्तु हमें यहां अतुद्ाच ओर 
सम्नतर में विवेक करना होगा । जो अन्त्य 'मम' इस 
अत्त का पूर्वेवर्ती अनुदात 'यक्षर का है, वह सन्नतर 
फटलायेगा, शोष दो अनु अनुदात्त ही कहलायेंगे, सन्नतर नहीं। 
क्योंकि उदाच या खरित से अच्यवहित-पृर्यर्ती अनुदात्त की ही 
सन्नतर (अनुदात्ततर) संज्ञा दभ । ऐसे ही भ्रातीयवः (व्ह. १,४३,१) 
आदरम्‌ (श, १०,१४,६) आदि अन्तोदात्त शब्दों में उपान्त्य 
(न्त्य चरण से अव्यवघान-पूर्व में स्थित) अत्तर 'य और 'इ' सन्नतर 
४, शेष अशर अनुदात्त हैं। संहिता-पाठ फे मध्यवर्ती देसे शब्दों में 
अनुद्दात और सन्नतर का भेद कटिन ईँ । क्योंकि प्रायः संदिता-गठ 
में सन्नतर से पूर्व एकश्रुति का अवकाश रहता है। इसलिए अनुदात्त 
शोर सन्नतर का विवेक पद-पाठ में सरलता से ददोता है। 

सामान्य शनुदाच से सन्नतर फो विशेषता इसी लिए दी गई है 
कि यहू उदात्त या स्वरित अरर फे स्पष्ट उन्चारण में विशेष सहायक 
है) उसे इचे उठने के लिए असाधारण तौर पर निचले अन्न पर 
विशेष चल देना पढ़ता है, यैसे दी उदात्त या स्वरित अक्षर के स्पष्ट 
इन्यारण फे लिए पूर्ययर्ती अनुदाच पर विशेष बल पढ़ता दै । इससे 
पद्द अनुदात्त दोऊर अनुदात्ततर दो जाता हु । उवी को सन्नतर 
फट्टा जादा द । i) 


१. बहसयीतराप्य स्वरः (रा. १,१.४०) | 


दशम अध्याय 


स्वरित-प्रकरण 

[ १, स्वरित-स्वर, २. निस्य-स्वरित, ३. दषि-स्वरित, ४. संहिता” 

स्परित, ५. पदपाठीय-स्वरित, ६. बिमिन्नशासीय-स्वरितचिह । ] 
ती नी 
“८१६ स्वरित-स्वर 

ee अक्षर में उदात्त ओर अनुदात्त का समाद्दार होवा है* । 

उदात्त अक्षर फे साथ उत्तरवर्ती अनुदात्त की संश्लिष्ट ध्वनि ही 
स्वरित-स्वर की प्रवृत्ति में हेतु दे । इस संश्लेष का विवेक संहिता-स्वरित 
ओर सन्धि-स्वरित में तो स्पष्ट ज्ञात द्ोता है। किन्तु जात्य-स्वरित में 
होम, (प्र. २,१३,११) आदि में यदद संश्लिष्ट स्थिति तिरोहित है। 
पास्याक्त्य विद्वान तथा उनके अलुयायी भारतीय चिद्दान्‌ जात्य-स्वरित 
को पथक्‌ स्वरित-स्वर नहीं मानते । यह “वोम शब्द में भी 
ध्ोरि+-अम! इन दो शब्दों फा संरिलिष्ट सन्धि-स्वरित दी मानते हैं । 

प्राचीन आचार्यों ने प्रातिशारयों में स्वरित के सात भेद माने दैं। 
१, जात्य (नित्य-स्वरित), २. क्षेत्र, ३. प्राविद्दत, ४. 'अभिनिद्दत, 
४. प्रशिलष्ट, ६. पाद-वृत्त, ७, तैरोव्यज्ञन । यह सातों स्तरित संहिता- 
पाठ से सम्वन्ध रसते हें । 

शुक्ल-यजुर्वेद प्रातिशाख्य में तेरोविराम तथा ताथाभाव्य इन दो 
स्वरिता का इल्लेस अधिक ह। यह दोनों स्वरित पद-पाठ से 
सम्बन्ध रखते हैं । 

विषय फे स्पष्टीफरश की दृष्टि से इम इन ६ स्वरितो फो चार 
विभिन्‍न धर्गों म॑ विभक्त कर सक्ते हूँ 1 १. नित्यनवरित, २. सन्धि- 
स्वरित, ३. संद्िता-स्वरित, ४. पदपाठीय-स्यरित । 


00१ ५४2५ त्य-स्वरि 
» १ १% २, नित्प-स्वरित 


उदात्त और छज॒दात्त फे साहेप यी स्पष्ट अभिव्यक्ति फे यिना ही 
"क्‌ चौर 'व' फे योग से नित्य-स्थरित की प्रतीति होती है। इसी फो 


१८ रामाइारः स्वरितः (दा, १,१३१) । 


१६३ 


दम अध्याय १६७ 
ऋवेद-आतिशास्य भै जात्य (--अन्म-सिंद्ध स्वरित कहा दै" । 


वेच्िरोय-प्रातिशास्य में इस को याँ समझाया गया है-- 

“या तो काई अकषर पूर्व में न हो, या पूर्वे में हो तो अनुदात्त 
भक्तर हो ऐसे 'य' या 'क से संयुक्त अक्षर एक पद में नित्य-स्वरित 
होता है”* | ज्से--कईवोञ्चोः (क. ५,६१,२) और स्वईर्ण (क्र. ७ 
३२,१९) दोनों स्थलों में ह और (स्वरू से पूवे कोई अचर नहीं है, 
और अक्षर में स्पष्ट वु. का योग भी है। यद्द नित्य-स्बरित दै [ 
इसी प्रकार बी सत, (ऋ. ३,३३,७) से य॑’ इस अक्षर में 'य' की 
यि है। और इसके पूवे अनुदात्त अक्षर 'वी' विद्यमान है। पाणिनीय 
व्याकरण में 'योयेम' शब्द में स्वरितत्व की सिद्धि फे लिए 'तित्स्वरितम! 
(श, ६१,१८५) सूत्र दै । जिसका अथे है-जो अक्षर सित्‌ (त्‌ की इत्संज्ञा 
बाले) से बना हो, वह स्वरिव दोवा दै [|'ब' शब्द में तित्‌ है! 
बल्न इस सप्तम्यन्त से तर प्रत्यय होगा तो इत्र! और "भत्‌ 
(तित्‌) प्रत्ययः होगा तो “किम के स्थान मे “क आदेश होकर 
शब्द बना है । 'खर्‌' शब्द यद्यपि अब्यय है, तथापि तंत्तिरीय- 
संप्रदाव में पई! के स्थान में सुवर्‌' पाठ-भेद से! (हां 
परवड! आदेश से शब्द में परिवर्तन आया है) यह प्रतीत होता हैं. कि 
'पुन-जर' से ही "सवर्‌ यह 'ब' फे योग से युक्त शब्द निष्पन्न है। 
"दीपन शब्द 'बोरस्‍्प कर्म! इस अर्थ में बार शब्द से यत्‌-पत्यय करके 
पना है जळ वित्र है । फिट्स में न्यक, स्व दोनों शब्दों 
फो. तथा ल्य, शिक्य, कारमये, धान्य, कन्या, राजन्य और ममुप्स* 
शब्दों के अन्त में, एवम्‌ विल्य, भय, बीर्य” इन तीनों फे अन्त में 
सरित माला गया हे । यद्द पायिनीय-परक्रिया फा दी प्रपञ्च है। 
ऋदेद फे महान. भाष्यकार धार्य देइटमाधय ने भी अपनी 
भूमिका में (वव. ३,९४१) "स्वमी छ ह्वरितौ यिचादू दष्टव्याध सपाईपरै' 


दापय ल्यस्यययोदरालुदाशसंगति पिना सातो ज्या: 
सवञ्चरवकार पपर पत्र स्येते व्यिते दरेऽशुदाततपं ऽ 
/२) 1 ६, सिमोझ्द (पा. ३.११) 
शुइवे (तै. २,२१२.१] का पाइ्मे 


1६ 
(श्रम, ३५) ! २. 
हा निय इत्येय नानीयात (हेमा, २० 
१, काति (पा. ७२,1०५) ४ 
ल्य 0) ६0. र मौ सो (सिहर ४३) । 
र विश्वकप फारमपैपात्यरूुपापजभ्यमदुप्प पामन्ठः (ष्ट्रपृत्र ४० । 
« शिस्पसश्पदीप व्य घलि {7 एके । 


१७० वैदिक-स्वरसमीचाँ 


को स्वरितत्व विकल्प से होता दै इस पाणिनीय-सिद्धान्व के 
अनुसार दोनों निर्दिष्ट स्थलों भे परवर्ती “अशनि शन्द अन्तोदात्त 

ओर 'अ्य ' शब्द स्वरितान्त है। “नुदत पदमेक्यर्जम? (पा. ६,१,१५८) 
सून के अनुसार शेप पहले दोनों 'अ' अनुदात्त है । अनुदाच “म 
के साथ पूेवर्ती 'अष्दरे' के “२” तथा यद? शाद के “यो' दोनों उदाचों 
का एकादेश स्वरित हे । जिसकी प्रतिपत्ति कम्प स्वर फे चिह्न से 
स्पष्ट है। ऐसे ही रायोउवनि (म्ह १,४,१० पपा राय | अवनि) मे 


भी समझे |} । 
नै!) ४. सहिता-स्वरित 


[इस स्वरित को प्रातिशाख्यो मे प्रातिहृत स्परित कद्दा गया है*। 

उदात्त अक्षर से पर मे अनुदात्त को सहिता मे स्वरित होता है?! 
अग्निम्‌ । ईळे। यह दो भिन्न पद हे | संहिता-पाठ मे 'ग्तिम' इस 
उदात्त से परवर्ती 'ई अलु॒वाच को स्परितस्व होकर सहिता-पाठ मे 
अग्निमींठ (सह १,१,१) यह स्वरित-विशिष्ट पाठ बन गया है (देखें 
प्र ११-९२ तथा ७६-८०) । यह्‌ नित्य-स्वरित तथा सन्धि-स्त्ररित दोनों 
से विलक्षण निर्विकार स्वरित है 


यदि अ-व्यवहित पर मे उदात्त या स्वरित अचर विद्यमान दो 
तो पूर्ववर्ती अनुदात्त को स्वरितत्व नहीं होतार | जेसे--प्र य आख 
(क्र ३,७,१) इस स्थल मे लिट्‌ लकार के प्रथभ पुरुष के पहुवचन में 
आर” अन्तोदात्त है, ओर उसका पूर्ववर्ती 'आ' अनुदात्त थ' उदात्त 
से पर मे होकर भी स्वारित नहीं हे | क» पोञ्द्या छाउभीशब (ऋ, ४, 
६१,२) मे 4” स्वरित पर मे रहते पूर्वे अनुदात्त "षा? को स्वरितत्व 
नहीं है | बल्कि दोनों स्थलों मे सन्नतर है । 
(इसी संद्विता-स्वरित के दो भेद हे--१. पाद-ृत्त, २ तेरो” 
घ्यज्ञन१।_, 0 2 
१, स्वरिष्षो वाञ्नुदात्ते पदादी (पा ५,२१६) २, शपि चेन्नानापदस्थमुदाततमु 
भय घत, सादिनेन तिधिना स्वर्यते स ्रातिइतः (तैप्रा, २०,३) । ३, उदात्तादनु 
दात्तस्म स्वरित (पा, =,४,६६) । ४. नोदातस्यरितादुयमगयकाशयप+ 
गाकवानाम (पा, ८,४,६७) । ५. पदविव्ुष्या पादृघृत्त (तेग्रा २०,६) 
स्थरपोरसन्थितिडत्ति | ६ उदात्तप्वस्तर घ्न (तपरा, २०,७) 1 पुकपदस्योः 
दासपूवे ब्यक्षनभ्पवदित स्यरित इप्यर्थ । उदात्तपूवेनियत॑ विद्वुर्या ध्यक्षनेन बा 
हयगेतेभ्तदितम (शुमा, ३,१०) । 


दशम त्रध्याय ६५१ 
पद; तर्‍वरित--दो पदों फी विवृत्ति (अ-सस्थि) से यह खरित 


दा है। जैसे-स ईरान, (फर. १,७३,५) । यहां परवर्ती पके 
i हें शब्द के खः का लोप है। इस लिये गुण-संघि होगी 
पान वी "दश ' शब्द ५/मिइनधी 'दष् से प्वानश' प्रत्यय था 
२ विसय फरफे चित्‌-रपर से अन्तोदात्त शब्द है। शेप अप्र 
हाते है देने 1 संहिता-पाठ मे उदात्त 'स से परवर्ती महको 
ह हा है । वा स्य॒ सूरदोहस (शव, ८५९३) और ता 
bl ह (है २,५२.१) इन दोनों स्थलों मे भी दीघे-सन्धि न होकर 
सरित हो रहा हैं। दो स्वरों की अनसन्धि मे स्वरित दोना 
यद मे अपेस्परित हैं। प्रउगम्‌ (प्र १०१३०३) ] यहाँ एक ही 
मि और ७ की अ-सन्धि मे पाद-ूत्त-स्वरित है । 


टू तैरोब्यञ्चननपरित-जद्दो परवर्ती उदात्त और परवर्ती 
Me के मध्य मे किसी व्यज्जन वर्ण का व्यवधान हो, उस 
तित में निप्पन्न स्परितत फो तेरोव्यज्षन कहेंगे । तैरोव्यञ्जन यह 
से हिदू है, जो फि तिरोर्वऊन* (व्यसन से व्यवहित) शब्द 
पि निध्नन्‌ है। यहू स्वरित दो भिन्न पदो से भी और एक पद 
मध्य मे भी होता दे। दो पदो का पदाहरण--अग्विर्धीक (श्र. ९, 
301) है। यददो पल उदात्त और ई अनुदात्त के मध्य मे एक 
लेख्न पणे "मा वर्तमान है। एक पद का उदाहरए--विश्वे देशस" 
प्र ११३७) है। यहा एक ही "विसे शद मे "वि उदात्त और 
१ भनुदाच के मध्य मे र? और “व! दो व्यज्जन हैं! 


५, पदपाठीय-स्वरित 
चुक्लन्यञ्जसँद भे दो अन्य स्परितों का मी निरूपण है। जिनका 
पन्थ पद पाठ से दै -९, देरोविरोम-स्वरित २, ताथामाव्य- 
सरित्‌ 3 


Rt तैरोविराम-स्थरित-- समरत-पद पे पद-पाठ मे जद्दा अषप 
यती चर उदात्त है, और अवमदद से उत्तरवर्ठा अनुदात्त अर 
हुआ विद्यमान > विधमान छै तो पैसे अवम के जयद से छो ण्ये अवपद्द फे व्यवधान से युछ सरित 


१ 0 १. '३ वयाने इत्य इति उपर (स्पा ३३३०) । 


१६८ वैदिकनस्वर-समौच्ा 


इन शब्दों में स्व? और "कै का ऋग्वेद में विशेष उल्लेस किया है 
तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य फे अनुसार इस स्वरित फे साथ अनुदात्त की संधि 
में भी स्वरित ही रहेगा" । जेसे--कन्येंव (तु. १,१२३, १० पपा, म्यौ । 
इड) )। | 


३. सन्पि-स्व॒रित 


यद्यपि संधि-स्वरित का प्रतिपादन विस्तार से अन्य प्रातिशाख्याँ 
तया शिक्षा-प्रस्थों में भी उपलब्ध है, तथापि सौकर्यं और सरल 
प्रतिपादन-शैली के विचार से वैत्तिरीय-प्रातिशास्य के प्राञ्जल स्वरिव- 
बे. एं का ही यहां निर्देश किया जायेगा । 

तैत्तिरीय-प्राविशाख्य में प्रतिपादित ९. चैप्र, २. प्रश्लिष्ट, 
३, अभिनिद्दत यह तीन स्वरित केबल सन्धि की विलक्षणता से 
पथक्‌-पथक्‌ हें। हस ने तीनों को सन्धि-स्वरित के एक दी सत्र में 

ले दिया है। 

१. क्षैप्र-यण-सन्धि से निप्पन्न स्वरित को क्षेप्र-स्वरित माना गया 

इसमें पूर्व अच्तर 'इ! या 'ड' उदात्त या स्वरित होना चाहिए 

आर परवर्ती अक्षर अनुदात्त, दोनों में यण्‌ सन्धि से स्वरित-स्वर निष्पन्न 
होगा] जेसे--अभ्युऽप्रम (श्र. ३,४६,४) का पद-पाठ अभि । उम्रम 
है। परवर्ती अनुदात्त 'उ' अक्षर फे साथ 'मि! उदात्त फी यणू-सन्थि 
से “भ्य यह चैप्र-स्वरित होगा | ऐसे ही- अप्स्वन्तः (ऋ, २,१५,७) 
का पद-पाठ अएऽ्छ। अन्त: हे । यहां भी प्सुः उदात्त फी यणूर्‍सन्धि 
से “पस? यह देम-स्वरित बनेगा । दोनों स्वरितों में अनुदात्त से परवर्ती 
उदात्त अक्षर होने फे कारण संहितापाठ में कम्प फे साथ 
स्वरित का निर्देश है (देखें ए. २२-२३) । जहां सर्पातुदात्त 
पद फे 'आद्यवयव फे साथ पूर्य उदात्त की क्षैप्र-संधि है, वहां 
स्वरित का चिह ऊर्ष्व-रेखा होगा, कम्प-स्वर नहीं । जैसे-र्युच्या 
(ऋ. ४,७६,६ पपा, वि। उच्छ EB ie स्वरित अक्षर के यणू-संधि 
फा उदाहरण काशिका ओर सिंद्धान्त-कौमुदी में “लल्प्वाशा प्रस्तुत 
किया गया है, परन्तु यह वेदिक-साहित्य में 'अनुपलब्ध दै । ) 


१. स्वरितानुदाततर्सनिराते स्वरितम्‌ (हैप्रा, १०,१२) । २, वर्णो“ 
कारयोर्ददकारभाये छैप्र उदात्तयो:; (तधा, २०,१) । ३, उदास्यरितमोपणा 
सुबरितोऽनुदातस्प (पा, ८,२,४) । 


दशम अध्याव १६६ 


र, मश इन इ और उ+ड मे दीधै-सन्धि से पूर्यवर्ती उदात्त 
है परवर्ती अनुदात्त अक्षरों फे एकादेश को प्रश्लिए-स्परित कहा गया 
tr तेसे--अमी मथ्‌ (ऋ ३,७५५) का पद्‌-पाठ अभि | इमम्‌ है। 
1. उपसगे अन्तोदात्त है । इमम? शब्द भी अन्तोदात्त है, ओर 
स्सुदास पन्भेस्यर्यम (पा ६१,१५7) फे नियम से ६ अन्नुदाच 
है। भुभि--डमस्‌ इस स्थिति भै पूरये उदात्त 'भि' के साथ परले 
अनुदात्त इ' का दीर्घ एकादेश “भी' स्परित दै | और परवर्ती उदात्त 
अक्षर 'मम' के कारण सद्दिता-पाठ में दीथे कम्प ई का चिद्ठे लगा 
द] सकम्‌ (ऋ ६,६७,३२) से मधुन-डदकम इस स्थिति मे “' 
उदात दे साथ अनुदात्त ३? फा दीघे ण्कादेश “षू? अक्षर स्वरिव है । 
यहा स्परित का परवर्ती 'द अक्षर अनुदात्त है उदात्त नहीं, इससे 
शपनगर की प्रवृत्ति नहीं हरे ही मार्यूत्तिष्न्‌ (तै ७,५,२,२) 
मे पूर्ज-पद्‌ मासु शब्द 'माछ पाटि के सप्तमी-यहुवचन मे विभक्ति- 
स्वर से अन्तोदात्त हे* । “उत्तिफन! शब्द 'डद' उपसर्गे के योग से 
अस्या धातु का शव-प्रत्ययान्त रुप है। जो ऋदू-उत्तरपद-प्रकृति- 
सरर से मध्योदात हे । सने-उ' फे दीर्घ-ण्कादेश से स्‌ स्वरित 
पना हु । तत्तिरोयन्सहिता मे कम्प स्वर पे चिद्द लगाने की रीति नहीं 
( लिए उदात्त पर मे होने पर नी कम्प-स्वर का निर्देश नहीं । 

(३ अभिनिद्दत - उदात्त '५' या "थो' ये साथ परवर्ती अनुदात्त भकार 
पा पृर्वरूप-सन्धि से निष्पन्न स्वरित फो अमिनिहत स्वरित कहा 
यया ह९ | प्रम्पेद-प्रविशार्य आदि मे इसे धमिनिहित फद्दा हैर । 
भेसजं (प ३,२०,३) मे रे' फ उदात्त “९ फे साथ अनुदात्त 
“भ की पूर॑रूप-सधि हैँ । यड (६. १०१४७५४) मे 'भो' पे साय भा 
फी पूरेरुपन्संथि दै । 'दो पढ़ें (शब्दा) से परयर्ती का पदादि भशर यदि 
भनुदाद हो तो पूयवर्ती पद ये अन्तिम उदात भएर फे साय पकादेश 


१ ऊभमपे प्रर्ट (सगरा, २०५)। 
इच्पो पत्र च्श्वेत इ्रेलेर सेंयुत | 
ददााइच'नुदापेन मरिजष भरति सा ४ (610६: 6० | ष ०५) | 
२, उपेदरपद पपुमे एुम्प (पा ६,१०१) IL सतिला हत 
(ए. ६५२,१३३) 1 ४, तस्मादरुरछपामिनिकत (म, २०४) । 
५, देद्रासैरोतशदौ पेमदरा खत 
प्ररेडयं च दपासणिद शशरर ` पपे ४ (शश ३१९) 1 
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को स्वरितस्व विकल्प से होता दै'१ इस पाणिनीय-सिद्धान्त के 
अनुसार दोनों निर्दिष्ट स्थलों में परवर्ती “अक्षिः शब्द अन्तोदात्त दै 
ओर 'अद्य: शब्द स्वरितान्त है । “अजुदातत पदमेकवर्जम्‌ (पा, ६,१,१५८) 
सूत्र के अनुसार शेप पहले दोनों 'अ' अनुदात्त हें । अनुदात्त "म॑ 
के साथ पूर्वेबर्ती 'अध्डरे' के 'रे! तथा 'यद शब्द के 'यो' दोनों उदात्ता 
का पकादेश स्वरित है। जिसकी प्रतिपत्ति कम्प-खर के चिह्न से 
स्पष्ट हे। ऐसे ही रायोउवर्निः (ऋ, १,४,१० पपा. रायः | अवनिंः) में 


भी समभें fi) 
i) ४. संहिता-सवरित 


[इस स्वरित को प्रातिशास्यों में प्रातिह्वत-स्वरित कद्दा गया है । 
उदात्त अक्षर से पर में अनुदात्त को संहिता में स्वरित होता दै? 
भग्निम। इळे। यह दो भिन्न पद्‌ हें । संद्विता-पाठ में 'ग्तिम' इस 
उदात्त से परवर्ती 'ई' अनुदात्त को स्वरितत्य होकर संद्दिता-पाठ में 
अग्निमीके (प्रा. १,१५१) यह स्वरित-विशिष्ट पाठ वन गया है (देसे 
प्छ ११-१२ तथा ७६-८०) । यद्व नित्य-स्वरित तथा सम्धि-स्वरित दोन 
से विलक्षण निर्विकार स्वरित है (| 
यदि 'अ-व्यवद्दित पर में उदात्त या स्वरित अक्षर विद्यमान दी 
तो पूर्ववर्ती अनुदात्त को स्वरितत्व नहीं ह्वोता* | जैसे--म्र य आरः 
(श. ३,७,१) इस स्थल में लिटू लकार फे प्रथम धुरुप फे अददुवचन में 
'आरः अन्तोदात्त है, शरीर उसका पूर्वेवर्ती 'शा? 'यनुदात्त "वः? उदात्त 
से पर मे होकर भी स्वरित नद्दी है। फईवोऽर पउ भीकः (स्य, ५, 
६१,९) भे “८” स्वरित पर में रद्दते पूर्व अनुदात्त “टा? को स्वरितत्व 
नद्दी दै । बल्कि दोनों स्थलों में सन्नतर दै । हं 
| इसी संद्विता-स्वरिव फे दो भेद ६ँ-..१, पाद-युत्तर, २. पैरो” 
ध्यान १ । 
तय 
१. स्यरिशो धाउनुदाते पदादी (पा, ८,२१६) २, अपि चेव्ानापपुस्पसुदाततम 
दप घत्‌ साहित दिपिना स्र्पने स प्रातिदतः (स्रा, २०,३) । ३, उद्दाराबुमु- 
दातम्य स्परितः (पा, ८,४,६१) । ४. छोडारास्वदिसोदपमगगदैाशपप« 
गाइवानाम (पा. ८,४,६०) । ७, परिदर्या पाइपृतः (तेषा, २०१) 
स्यरपैरसम्पिदिमततिः । ९, उद्दारापूर्वरोर ध्वानः (तैम्रा, २०,४) । पूपा 
दाशपूतः प्पडाकप्पदरदितः क्ररित पर्थ; । डदातपूर्देनिदत विदया येग बा 
हरपनैम्सतई॥म्‌ (पट. ३,१७) | 
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< पादत्त-खसिवि--ढो पदों की बिवृत्ति (अ-सन्धि) मे यह स्वरित 
देय है। जेसे--स ईधानः (श्र. १,७३५) | यहां परवर्ती ४! के 
जरत '' शद के भुर का लोप है। इस लिये गुण-संधि होगी 
मह | परपर इधान, शब्द «निइन्धी दीष्ही' से “रानश्‌' प्रत्यय या 
लिप अत्यय फरके चित-स्यर से अन्वोदत्त शब्द है। शेष अक्षर 
मठात होते से संहिता-पाठ मे उदात्त 'स.' सेपरर्ती ५ को 
पह सपरित हुआ है । सा अस्य॒ सूईदोहस (स, ५,३६,३) और ता 
नार सृश (तै २,१,२,१) इन दोनों स्थलों मे भी दीर्घ-सन्धि न होकर 
> दित-स्वरित हो रहा है दो स्रों की अन्सन्धि में स्वरित होना 

अविवृत्तरयरित हे | प्रडगस्‌ (क्र १०१२०३) । यहा एक ही 
सभे खा और की अ-सन्धि मे पाइ-यृत्तसखरित है। 


२ तेरोब्यडन-स्परिति--जहाँ पूर्ववर्ती उदात्त आर परव 
पयुदास के मध्य में किसी व्यञ्जन वर्ण का व्यवधान हो, उस 
भे निन स्यरित फो तैरो-यञ्चन कहेंगे। सेरोव्यज्ञन यह 
दित शन है, जो फि विरो-ब्यञ्चन' (व्यञ्जन से व्यपहित) शब्द 
निष्पन्न है। यह सपरित दो भिन्न पदो मे भी और एक पद 
मध्य म भी होता है। दो पदों फा उदाहरणम (क. १, 
११) है। यहाँ 'ज' उदात्त और '£ अलुदात्त पे मध्य से पक 
वयन वर्ण “घ! वतेमान है। एक पड फा उदाहरण--गिशे देवास 
(श १,३,०) हु यहां एफ ही “तेरै शब्द मे (व उदात्त और 
९ अनुदात्त फे मध्य मे "म! और “३! दो व्यज्ञन है। 


५, पदपाठीप-स्वप्ति 


अन्य सरिता पा भी निरूपण है) जिनफा 
है। ९. वैरोपिरोम-परित २, कपामाब्य- 


शुक्ल-यजुर्रेद 
सम्बन्ध पर पाठ 
स्परित |] 
1३, पैरोपिराम स्पा! रमए्त-पद दे पद-्पाटमे सदा पप 
से पी “प्र उदा है ओर वप से उशरपर्नी धनुदात्त अपर 
म्वरिव हुझा विद्यमान दै, गो लये वमद दे टपप्यान से यु माणि 


~ 

मदी 
> 
स 


१, निशे हासे दरप हरी का (छुपा ३४८) [ 
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फो तेरोचिराम कहा आगा । तेरोविराम शद वञ्चित है जोकि तिरो- 
विराम (विराम सै तिरस्‌==व्यवहित) शब्द से निष्पन्न 
है | जेसे-गोपती (सा, १,१) का पद पाठ गोपतावितिंगो पती है। 
यहा 'गो शब्द उदात्त है। उसके वाद रिक्त स्थान अवग्रह का सूचक 
हे । इससे आगे “प' यह सरित अत्तर है। इसी स्थिति फे स्तरित 
फो तेरोबिराम-स्वरित कहेंगे । यही पढपाठीय स्वरित सहिता पाठ मे 
तैरोव्यञ्जन-स्वरित कहलाता है । 


/२ ताथाभाव्य स्वरित--यदि समस्त पद के पर-पाठ मे आदि भे 
भी उदोत्त भीर अन्त मे भी उदात्त हो, मध्य मे अवग्रह से पूर्वे अक्षर 
अलुदात्त हो, तो ऐसी स्थिति भे निष्पन्न स्वरित को ताथाभाव्य 
स्वरित कहेंगे | वाथाभाव्य शब्द तद्धित है | तथा-भाव (==श्रादि अन्त 
में उदात्त की समान स्थिति) श से वना है | जेते--तनूनप्जरे (मा १३५) 
का पद-पाठ तनुरप्यञ्ड्तितनू नप्र है। यहा 'तनू! का उदात्त श अत्तर 
आदि मे तथा मपे? का उदात्त “न अक्षर अन्त मे है। दोनों फे 
सध्य भे अनुदात्त “नू अक्र अवग्रह से पूर्व विद्यमान दै । 
यह ताथाभाव्य स्वरित कहलायेगा । यथार्थ मे यह अघुदात्त 
प्रतीत होने वाला “गू! स्परित था, क्योंकि 'तर्व' शद में 
आदि 'त' के उदात्त होने पर शेप अनुदात्त न्‌? को सहदिता-स्मरित से 
स्वरित हो गया, परन्तु आगे नप्त्र शब्ट के आदि उठात्त 'न' की 
प्रतीति कराने के लिये पूर्यवर्षी स्परित “नू? को सन्नतर हो जाने से 
"नू अनुदात्त दै । 

PACES 

१ डव्वम्रइस्तैरोचिराम (शुप्रा ११५६) | उदस्रद ==उददाज्ञाउप्रइ । 
भयप्रदाद्‌ प्रेम उदासयाम्‌ इति भाव । 

अरप्रदात्‌ पो यस्तु स्ररित स्यादाता | 
सैरासिम त जिष'द्‌ उदगा यद्ययप्रद्द ॥ 
(यारि स्वप्रररण ८३) | 

२ उदात्ता स्यरप्रदस्ताषास स्प (उप्रा ८ ३२०) । उदागादिर्‌ उदात्तातो 
शौचापप्रइप्साधामाग्य स्वरित इलम । 

उदागए(यामध्ये भन्ने घससयप्रइ । 
ताथामाथ्या भरेरयार तनूनप्ये शिसम ॥ 
(पादि ग्वरमसरय ८५) 
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माध्यन्दिशशासीय औज्जिह्वायनक आचायोँ के सत में यह 
सरित नहीं दम्प हे! स्वरित में तो उदात अलुदात मिलकर एक- 
प्राण हो जाते हे । यहां अवग्रह से पूर्व उदात्त और अनुदा दो 
भिन्त स्वर दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 


६. विभिन्नशाखीय-स्वर्तिचिद्द 

सबरित-चिहो फे दिम्द्रीन से पूर्व ररित शब्दों की निष्पत्ति 
पर व्यापक विचार कर लेना चाहिये । जो शब्द कृन्त चा तदित 
प्रक्रिया से यत्‌-प्रत्ययान्त होते हैं, वहा सर्वत्र पित, स्वरितम' (पा, ६१, 
१८५) सूत्र की साम से स्वरितत्व प्राप्त है। परन्तु नो राज्य के 
इय शब्द को छोडकर अन्य दयन्‌ (दो अक्षरे वाले) शनं को 
पेर 'यनोऽनान १ (या, ६१,९१३) सेन से आद्युराचत्व होता 
३,१२१ भी देखे) । यह ध्यान देने योग्य है कि नित्य-खरित और संधि- 
रित मे सपरित अक्षर से पूर्ण सन्नतर (शुदा) का चिह्न अनिवार्य है। 
क्यों कि संघि-नियम से उगत ही स्वरित में परिणत होता दै अथः उदात्त 
से पूर्व की सन्नतर (गुदात) की निम्न रेसा सरित से पूत्रै भासती दै 
शौर संहिता-स्सरित में इनसे विपरीत स्थिति दै । बह्व स्वरित 
अनुदात्त का बिह नहीं लगता । क्योंकि चदा पर पूर्ववर्ती अक्षर 
उदात्त होता है । 
दरै, बन्य, पाये, द्य, पोस शद इथच (दो अधर बाले) 
हे । घातु मे एत्य (श्यत्‌) प्रत्यय करके निप्पन्न है । यत-प्रत्ययान्त 
मे होने के कारण पऽ? (वा ६१,२३३) से श्रायुदात्त भी 
नहीं होने चाहिये, चयार में दे परन्तु सेव थायुदात्त शद दी, इस लिये 
पुन (बा, ६,१ २१४) इत्यादि विशेष सूत्र से यहां आुदातत्य 
फी व्यवस्था हो जाती है (देखें ४. १ ३) । चौर तिव-त्वर का प्रषफाश 
नही रद्दता। रप धना दो अकर चाला भी दै, यन्‌-प्रत्ययान्त भी 


ह. परतु फोम से बढा परन्तु योना से बाद आउट नहीं देता, प्रत्युत तिव्‌रपर 


१, हाप्यन्दिररशिरे 
सकी रैगर च्छो (कोंदणी ७ 


बाराही पदा हि 2 म्द हस्त 
| 


तायाम्रे मगत कम्पय 
(दाशि रुसमबरपै ८६01 
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से अन्त स्वरित ही होता है। इसमें प्रमाण 'छ' शब्द से पर में 'वोके 
शब्द को आदुदाच सिद्ध करने फे लिये 'बीरवीयों च' (पा, ६,२,१२०) 
सूत्र में विशेष कर 'बीय' शब्द का ग्रहण है। अन्यथा "वीर्य शब्द थच 
शौर यत-पत्ययान्त होने से यतोऽनावीथ-र्वर से ही आद्युदात्त सिद्ध 
था, और 'आयुदाचं टच्‌ छन्दसि? (पा. ६२,११३) सूत्र से 'सु' शब्द से पर 
में आद्युदात्त द्वी रहता, फिर सूत्र में आुदात्तत्व करने के लि 

वीर्य शब्द का प्रह्ठण इस रहस्य में ज्ञापक है कि महर्षि पाणिनि 
की दृष्टि में 'बो्' शब्द में यतोऽनावीय-स्वर से आयुदात्तत्व नहीं 
प्रत्युत तित्‌ स्वर से स्वरित प्राप्त है। समास में उत्तर-पद फे आद्यु- 
दात्य के लिये इस लिये विशेष सत्र में बीर्य-शब्द को पढ़ा। ऐसे 
ही भुः (ऋ १०,१४७,४) भी अन्त-स्वरित है। तीन बर्णों वाले "इब 
Fa शब्दों में तिस्रबर से खरित ही होगा । 


(अब चेद की प्रत्येक शाखा के विभिन्‍न खर-चिहों पर ध्यान 
दीजिये। ९, नित्य-स्वरित, २. सन्धि-स्वरित, ३. संहिता-स्वरित का 
क्रम से वियेचन इस प्रकार है। 

प ४ ऋग्वेद में जात्य (नित्य-स्वरित) में स्वरित-चिद्द का प्रकार 
यहद है-- 


(क) यदि स्वरित अक्षर का परवर्ती अचार 'अघुदाच 
होगा, तो स्वरित का चिद्व स्वरित 'अक्षर फे उपर उध्वेरेसा( ' ) 
दोगा । पद-पाठ दो या संद्विता-पाठ स्वरित से पूर्येयर्ती अच्तर फे नीचे 
सन्नतर (अनुदात्त) का चिद्द निग्न-रेया (~) दोगा | जैसे--एन्पां 
बाचे से (ऋ, ३,३३,१०), यीय याहोः (ग. ९,८०८) । यद्दा “कन्या 
ओर 'पीर्यम' शब्दों से पर में अनुदात्त अक्षर हैं, उदात्त नदीं । इसलिए 
कब! शरीर प्यॅम' पर उध्ये-रेसा है । 

22 (स) यदि स्वरित अक्षर से परवर्ती उदात्त अदर है, तो 
हस्य स्थरित फे लिए १ ऐसा हम्प-यम्प फा चिद्द तथा दीपे रयरित फे 
लिए  यद्द दीर्ये-पग्प फा यिद्ध लगेगा । मंद्विता-पाठ में समेत्र यष्टी 
सिद्धान्त है। पद्न्पाठ में द्वि-उदात्त शब्दों में दै (देखे १9 दर) । 

“42 हस्यन्यग्प पा उदाहरण जैसे-ए(प्य चीरः (शु. ४९०१) ॥ 

“वह फय” उदात्त अधर परयर्ती है, आर टमफे पूर्ण डी 
सरित फे स्य होने फे फाराण हरयन्कर्प फा दिए ई दै । पायर वहेत 
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(स २,१३,१६)। यहां परवर्ती 'पद्‌' उदात्त के कारण पूर्ववर्ती हर 
५६ स्वरिव को + हस्व-कम्प का चिह्न लगा हुआ है। ऐसे ही-- 
यीय तरव (म. १५०७५) है | 

दीर्ष-कम्प का उदाहरण सैसे--बेईदानीम्‌ (ऋ, १,३५,७)] यहां 
गुण-सन्धि से $--इ>ळे यह दोघे-स्वरित की ।स्थति है। परवती 
इदात्त दाः के कारण दीघे-कम्प का चिह ई लगा है | ऐसे ही- 
इन्याई नामिः (ऋ, १,१६३,५) | 

(ग) आधे मन्त्र के अन्त में खरित अक्षर हो और मन्त्र के 
अधेन्माग के आदि मे उदात्त अक्षर हो, तो कम्प-वर का चिह नहीं 
लगता | जेंसे--॥ | यद (ऋ, १,८००) । यहां मन्त्र के पूवष फे 
अन्त से बोम? है, और शेष मन्त्र के आदि मे बह है । 
प [| उदात्त पर मे होते हुए भी कम्प का चिह नहीं इ!) 1) 

(घ) संघि-स्वरित मे मी यही व्यवध्या है । जैसै--अप्ख३न्त: (ऋ. 

१९३,१३) ] स्याध्यईः पर्वशनास (ऋ, ८,३१,१) ये दोनों उदाहरण 
खैप्रन्धरित के हे । अप्स अन्त, मे पूर्वापर संधि से 'उ' को 
' और स्वाधी--अस्‌ में 'ई' को 'य हुआ हू। 'अप्स्व!न्त' मे 
उदात्त अकषर “न्त? पर मे है । अन्तर्‌ (निषाद) अन्तोदात्त है। 'स्टाथ्य" 
शब्द के पद-पाठ मे तो ऊध्ये-रेसा याला स्वरित ही होगा, परन्तु 
सहिता पाठ मे 'पर्वमानास,' का “प उदात्त पर मे होने से कम्प का थिह 
लगेगा। 'पद्रेमान' शब्द डू वने घातु से 'शानम्‌' प्रत्यय करफे 
नित-स्र से भायुदात्त है । 

( वाथ, (श्र, ७,२४,५) । यद भरिलष्ट-स्वरित का निद्शेन 
है। पाणिनीय-न्याय मे इसी सन्धि को दोघ-सन्थि कहते हैँ। 
यहां घुरि+इयन-भव्यः इन तीन शब्द की संधि में धुष्जिइश के 
पूर्वापर 'ह की अश्लिए-संथि और इबन-घरद: मे पूर्वापर 
अनुदात्त फे साथ उदात्त “थः के एकादेश* से 'वए बदात दै । प्रशिलिष- 
सरित मे सी दीरष-स्रित को स्थिति दीर्घ-रम्प (3) से दिखाई गई है। |) 

$) हितोउनि (श्य, ६,२५२) यह अभिनिहुत स्वरित (पाजिनीय« 
संप्रदाय म पू्यरपन्संधि) का उदादरण दै हि (822) ोन-अभि 


१, पयो, आवध्‌ (पा. ३,२,१२८) । २. पुकादेण उेदाचेनोदास; 
ऐश, ५०५) | 
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इस स्थिति में पूरव-रूप होकर 'तो' उदात्त और “अ' 'अतुदात्त फे योग 
से स्वरित है। अभि! उपसर्गे अन्तोदात्त हे, शेप आदि का “श्र 
अनुदात्त हे । धा धातु से क्तमपरत्ययान्त 'हित/ शब्द अन्तोदात्त दै । 
इस प्रकार निष्पन्न क) रित का ज्ञान कराने के लिए ॐ यह दीघे- 
कम्प का चिह्न लगा है। ८; 

(छ) संहिता-स्वरित को ही प्रातिशाख्यो में प्रातिहृत-स्वरित कहा गया 
हे) इसका चिह्न संहिता-पाठ में या पद-पाठ में ऊध्वें-रेखा है। परन्तु 
इससे पूर्व बिना चिह का उदात्त अच्तर होना अनिवाये है। सन्नतर 
(अनुदात्त) की नीचे पड़ी रेखा (-) पूर्वे में नहीं होगी । उदाहरण 
'अग्निमीके' (क्र. १,१,१) आदि हें । 

२, (क) शुक्‍्ल-यनुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा (प्रसिद्ध यजुर्वेद) 
में संहिता-स्वरित की स्थिति ऋगेद के समान है | जेसे--शिवसकह्पम 
(मा. ४३,५) भें अन्तोदात्त “शिर शब्द के 'संझुल्प' दानद फे साथ 
चहुम्रीहि-समास में पूवे-पद की प्रकृति "शिर? का अन्तोदात्त-स्वर 
श्रूयमाण दै | 'श्रजुदात्त॑ पदमेक्वजम्‌' (पा. ६,१,१५८) के नियम से शेष 
सत्र अत्तर अनुदात्त हे । 'म' उदात्त से पूवे 'शि’ थबुदात्त के नीचे 
सन्नतर को निम्न-रेखा है । 'ब' उदात्त से परवर्ती अनुदात्त “थी! पर 
संद्दिता-स्वरित की उध्ये-रेसा का चिह है । और शेप एक-श्रुति है ! 

- (स) नित्य-स्वरित हो या मंधि-स्वरित, पद-पाठ दो या 
सैह्विता-पाठ यदि स्वरित अक्षर का परवर्ती अक्षर अनुदात्त है तो 
स्वरित का चिद्द (.) स्वरित अक्षर फे नीचे लगता दै | इस स्वरित- 
चिद्ठ से युक्त स्परित अक्षर से पूवे सन्नतर की निम्न-रेसा वाला अन्तर 
अनियाये है। जंसे-यीवमपृणोव (मा. २,८) घीर्येण (मा, ५२०) 
परय इब (मा, १७,६७) विश सूया स्य (मा, ६,३०) आदि मे यहां सवशर 
स्वरित से पर में अनुदात्त अत्तर है और पूर्व में सञ्जवर फे चिह याला 


Re हा 

(ग) यदि नित्य-सरित या संधि-स्वरित का परवर्दी अक्षर उदात्त 
है, तो पूर्ष॑वर्ती अक्षर फे नीचे (+) यद्द स्ररित फा चिद्व लगता 
है। यदद सर श्येद के कम्प-स्पर फा प्रतिनिधि दै। असे--होई 
सवि पेदि (मा, १६,३) । पुष्टेन (मा, ४,०) 1 योऽव्ग नू (मा, १,०) । 
अप्यतः (मा. ६५६) यादि में सर्वप्र उदाच अरर पर मे रद्दते निर्दिष्ट 
स्वरिव फा यिइ हू 12 
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(घ) यदि भन्त्रारम्म में स्वरित अक्षर हो तो स्वरित का चिह 
अध्व-रेसा ही होगा । जेसे--उयेम्यफं यहामहे (मा. ३,५८,६०) 


(इ) यदि मन्त्राध के आदि में उदाच अत्तर हो, और उसके 
पूववर्ती मन्त्रार्थे के अन्त मे स्वरित अक्षर हो तो स्परित का चिह्न 
उध्ये-रेखा ही होगा । जेसे--व॒रूथ्य' | बर्सुरग्नि (मा, 3,२५) } 


३. (क) शुक्ल-यजुर्वेद की काण्व-संहित( मे सधि-स्वरित का ज्ञान 
कराने के लिए अनुदात्त अत्तर पर मे हो तो छेद के समान ही उर्ध्वे- 
रखा का चिद्व लगेगा | जसे--विप्णा ध्रं।सि (काख, ५,५,९) | यहां 

ुबोर्शप्व' अभिनिहृत स्वरित का उदाहरण है। पूरववती अनुदात्त (सन्नतर) 

भ्रक्तर भु' से पर मे 'वो' स्वरित के बाघ के लिए उभ्वे-रेखा है। भौर 
इसके पर मे अनुदात्त अत्तर 'लि! यतमान है । माध्यम्दिन-संहिता 
(१२१) में यही मन्तरांश विगो शरवोर्जम' दै । 

(स) नित्य-स्वरित भें भी यही स्वरित-चिद्द का प्रकार है । जैसे-- 
धीयोणि (काण्व, ५,५,६)। माध्यन्दिन-संहिता मे यही शब्द बीयोगि 
(मा, ५५८) है। दान 
ष) ऋवेद के कम्प-स्वर के स्थान मे माध्यन्द्न-संहविता से 
सपरित का चिह (=) ऐसा है । परन्तु इसके स्थान मे काणब-संदिता भें 
(-) ऐसी निम्न-्रावा है. । जेसे--योऽस्याम (४,३,२) । माथ्यन्दित- 
संहिता मे यस्याम्‌ (मा. ४,६)। काण्य-सहिता मे प्रस६5श्चिने। 
(का, ५,७५१) | माष्यन्दिन-संह्रिता मे मसे, (मा, ५२६) | 
कारब-संहिता मे योदश्मान्‌ (का. १,६१०) । साध्यन्दिन-संह्विता में 
योझ्हमान्‌ (मा, १,८) 1 यह सव उदाहरण अभिनित स्वरित के द्‌!) 

(ब) शैम-स्वरित मे काखु-संहिता में न्वः (का, १०,३३) 
माध्यन्दिन-सहिता में शप्स्वुन्त (मा. ६३६) । 

(इ) नित्य-स्वरित में कारव-संदिता म स्वार (का. ५,१,५) 

प्यन्दिनन्सह्दिता मे छर्चीरिद (मा. | 

(च) काण्द-दिवा में भी संदितास्यरित का चि उभ्ये-रेया है । 

४, (क) रप्ट-यजुजद की तेत्तिरीय-शाया का स्परित-चिह सर्वत्र 


है, ४,६५८.१) मे 
अ्ेरेखा है। सैसे- दिर हीय (त. छै दो पद होत 
के द्विवा-स्यरिच हूं । क्रम घे (सन्नतर) द्द 
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(उदात्त) 'थे' (संद्दिता-स्वरित) में स्वर-संचार का साधारण क्रम दै। 
“बीयोगि' शब्द नित्य-त्वरित का उदाहरण दै । जद्दां थ्री मन्नतर के 
याद्‌ 'यी' यह जात्य-स्वरिव प्रत्यक्ष है | 'ए' एक-शुति है। ऐसे ही 
ध्यचैस्वन्ते मनुः्ेयु' (तै, ३,३,१,२) में भी दो पद हे । पहले पद में 
सेंहिता-स्वरित और दूसरे मनुप्देपु' में नित्य-त्वरित । शेप चिद्ठ-शूत्य 
अत्तर स्त्ररित के बाद एक-श्रतिके हैं। | 

_ (स) "विः रस॒मेऽशिवतों? (ते. ९,१.७,२) मे 'सबितः १ तक 
सैहिता-स्वरित है। जिसमें 'स' (अनुदाच्त) 'छि' (सन्नतर) 'तुः' (उदात्त) 
हर! (संहिता-स्वरित) यह स्वर-क्रम है । शेप ““सपेशश्चिनो” हतना "मॅश 
छमिनिइत-खरित (पूर्वरूप-संधि) का है । पूर्वे-प्रतिपादित नियम 

अनुसार यहां “स' (सन्नतर) फे पश्चात्‌ $ स्वरित पर ऊध्वे-रेखा 
फी चिद्ठ है। जवकि परवर्ती उदात्त अदर 'खि' भी वर्तमान है । 

(ग) उुदैन्तरिक्षम” (ले, ९,१,४,२) । यह दोप्र-स्बरित का निदर्शन है। 
यहां 'उ' सन्नवर के बाद 'र (उदात्त) और 'अ' (अनुदात्त) की 
यणू-संधि से “वै स्वरित की अभिव्यक्ति हुई है । 'चेम-स्वरित के 
पश्चात, नत उदात्त दै। इस भकार तेत्तिरीय्‌-शाखा में स्वरित-मात्र 
फा चिह उम्वे-रेखा दै । 


२, कृष्ण-यजुर्वेद फो मैत्रायजी-शाखा के दो संस्करण उपलब्ध 
ह पाश्चात्य विद्वान्‌ रयोडार का संस्करण तथा सातवलेकरःसंस्करण। 


(क) पाठ खर स्वर-निर्देश की दृष्टि से श्योडारमहोदर्थ का 
संपादन अधिक परिप्कृत है । इस संस्करण में अनुदात्त और संहिता" 
स्मरित के चिह निदिष्ट नहीं है । सातवल्ञेकर-संस्करण में सथ 
स्वरों का यथावत्‌ निर्देश है । जिनमें संहिता-स्वरित का चिह्न (०) 
अक्षर फे नीचे होता है। यदि स्वरितं अक्षर उदात्त फे पश्चात्‌ 
भर सन्नतर के पूर्व हो । जैसे--चंशुपे सवाहा, मंनुसे स्वाहा (मै, ३,१३, 
१०)। यहां पर ऊध्ये-रेसा फा चिह्न उदात्त का है) इस लिये 
"च (उदात्त) 'धु' (संध्विता-स्वरित) 'पे' (सन्नतर) फिर 'रव!! (उदात्त 
फा रवर-फम है । यदी “मने स्वाद में भी क्रम दै! 

पदि सन्नतर पर मे नहीं तो (.) ऐसा चिह दोगा । जेसे-- विंप्णू स्तरे 


(मै १,९१) में संहिता-स्वरित का चिह (.) अक्षर के नीचे सिव है। 
"मर्दा कि ददात्त से पर में "वु? स्वरित दै शरीर उसके आगे सन्नतर फा 


दशम श्रप्याय tuk 


दिद नही है। ऐसे ही--धपण्ये (शे में स्वरित के 
¬ , १११,१०) सें स्वरित के बाद 
कर नहीं । (सै, १,११,१०) द्‌ 
दू निज्स्परित और संपिःस्वरित के निर्देश के लिये यदि 
भत्त अच्तर परवर्ती न हो तो अक्षर के नीचे (०) चिह्न लगता 
| जेसे--दगुमास्मि (सै, ३,२,८) में वी (सन्यतर) के आगे 
अदर जात्य-स्वरित है और उसके पश्चात्‌ उदात्त अचर 


नही क फे hy 

रौ है। ऐसे हो मनु सम्प; (मे, ३,६,१) में भी हे! 

१ (ग) संचि-स्वरित में चेप्-स्वरित का उदाहरण जैसे--म्युस्पताम्‌ 

पे, १७३) अभिष्युत्शम्‌ (मे. १,१,५) | यहां दोनों क्रियाओं में 

३.1 *च्यु इस प्रसार उत्तरती अनुदात्त अक्षर के साथ यण-सन्धि 
सपरित है) 


हि (५) प्ररिक्ट-सवरिन का उदाइरण--डीहि (मै. १,२,२६) है। यहाँ 
राडडिदिन्वीदि उदात्त तथा अनुदात्त की दीर्घ-सन्थि से स्वारित 
निष्पन्न हू] 

(३) अभिनिदृतन्वरित--रकृभोऽमि (मै. १,१,०) में 'म्म:+ भृति 
= म्होशम यह पूर्वेह्प-सम्थि से स्वरित चना है। 


(थि) उदात्त घषर पर में होते हुप भी पराइर जास्य-स्वरित का 
यही (५) स्परित-चिह है । जैसे-- छुः एथ (मै, ९,३,२५)। 
ली छी यदि उदात्त श्रक्तर पर में हो वो नित्वन्थारित और 
भन्पि-स्यरित का बोध कराने फे लिये स्वरित अक्षर फे उपर 
(१) उसा और उससे पूर्य ३ फा अङ्क लगवा है। जेंसे - जात्य- 
स्वरिव--म$द५६५ 4. (पै. ३,६,७। समतपप्दै हेऽ? (मै, ३६७०७) 
धादि। 
सम्पि-स्वरित--उ३्दैनरित्तम्‌ (मै. ११,१२) वया तशन्गा संमपदति 
र्व FD 
(मै. 3,३,९) में सैफ्-स्परित फे पूर ३ घट्ट दै। भायाः (कै. 
” ९,६१) में झभिविद्दत-सपरिद के कारण “बोड फे पूर्व दया शब मरवा: 
(मैं, १,४७१) में प्रशिनिक-स्परित फे फारण “दी' के पूरये ३ अद हँ । 
सत्र पर में उदास है "पीर "शको फे पृथेवर्ती अक्षर पर सन्नतर का 
निम्न-रेशशा पा विद है। 
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०. ५. निर 

६, झृप्ण-यजुवेद छी छाठक-शाण़ा मै सर्वत स्वर का निदै 
उपलन्ध नहीं है। मैत्रायणी-शाखा के समान इसके भी श्योडाः 
सेस्करण तथा साववलेकर-सरकरण दो सस्करण हे । 


(क) मेघायणी के समान यद्दां भी अनुदान अक्षर पर 
रहते नित्य-स्वरित ओर सन्धि-स्यस्ति दोनों का चिह्न अक्षर ' 
नीचे साववलेकर-सरकरण मै (४) है और श्योडार-सस्करण 
(८) ऐसा पिह है। जेसे-जात्य-स्वरित- असुय॒म (काठ ४,१३) 
घीयुम्‌ (काठ ४, १५) है। ऐसे ही दीज्लॉवन्ठम्‌ (वाढ २,६) भी हा 


सन्धि-स्परित मे क्षेत्र स्वरित--डक्यान्युम्‌ , देवाध्युम्‌ (काठ ४/ 
श्युञ्वम्‌ (काठ ९९ १३) । प्रश्लिष्ट स्मरित--ीहि (काट २,६) । तिच्चीच (का 
३ ३)। अभिनित रवरित--सोड्स्म (बाठ ११,१०) आदि। सवे 
स्वरित चिह्न से युक्त अषर रवरित हे । इस शाखा मे उदात्त या स्वरि 
से पू सन्नतर का चिह तष्टिंगत नहीं होता । 


(सौ भन्त के आदि मे रपरित का चिह्न ( ०) हे, यदि पर ' 
उदात्त हो | जेसे-छु स्या यो मस्त (काठ ६,१५८) | स्मरण र 
काठक सहिता भे भी सेशयणी के समान उदात्त का चिह उदा 
अक्षर के ऊपर ऊध्ये-रेखा है । 


(ग) यदि उदात्त रचर पर भे हो तो श्योडार सस्करण ' 
नित्य-स्बरित या सन्धि-रबरित मे पृर्वेवर्ती रवरित अचार के नी 
स्वरित का चिह्न { ^) दे। और सातयलेकर सस्करण मे ( ७) है 
जेसे--वि स्यू पश्य (काठ ४३) मे नित्य-स्वरिच स्व के नी 
स्वरित का चिह्न है. । रचू तरिक्षद्र (काठ ४,१) | योहीस्दरस्य (कठ ९२) 
योऽस्मौन्‌ (काड ३,८) इन उदाहरणों से क्रम से क्षेत्र, भरिलष्ट तश 
'अभिनिद्दत स्वरितों मे रवरित अक्षर के नीचे स्वरित चिह्न है। 


(घ) इस शासा मे सहिता स्वरित का चिह्न उपलब्ध नहीं है. । 


७ (क) सामवेद फी कौधम शाखा मे सहिता-स्वरित क 
सामान्य चिह श्क्षर फे उपर न के अङ्क का चिह् है। जेसे- 


१२ ३१२ जड हद < १ ५ 
आयाद्वि घातये, बर्हिपि (की १ ६) सत्र श्रम से उतात्त अक्षर १, ल” हि 
पे ऊपर १ सऱया और सहिता स्वरित फे कारण परवर्ती रवरित घे 
उपर + स्रया छोर स्न्न्त्र (छ हुना) का चिह्न ३ सरया दै । 


दशम श्रध्याय रप्रै 
हि नित्य-्खरित (वात) तथा सन्धि-खरित के ज्ञान के 
ये यदि उदास्त पर में न हो तो स्वरित अक्षर के ऊपर शर 
मु ना 
(२ संल्या से युक्त रेफ) का चिह है। जैसे नित्य-स्वरित--मनुप्येमिः 
>. उक 
(को, १,०३) में ह श्रत्तर अनुदान (सन्नतर) है (स्वरित के पूवष 
= 2३, 
सन्नतर अक्षर पर सामवेद में ३क का चिह्न लगता है) ) उसके वाद “वये 
पर स्वरित का चिद्व निर्दिष्ट दै! 
करर ९ उके 
(ग) सन्धि-स्वरित भे--.दैलयत (कौ, १,०६) में हे! सन्नतर के 
७ क्र 
आगे वीपे सेप्र्वरित है । अयो स्यस्मिन्‌ (बौ, १, 
हि शकु 
३१३) भी चेप्रस्वरित का उदाहरण है। यहां “यौ सन्नतर के 
प्‌ र्‌ 
आगे नित अन्म ऐसा यणुसन्धि से क्ैप्रन्खरित निष्पन्न हुआ 
है। ऐसे ही चमा (ढी, १,५१३) है। ऐसे ही प्ररिलिष्ट तया 
अभिनिइत स्वरित की रिथिति जानें । 
(थ) उदात्त अक्षर पर में होने पर नित्य-स्वरित और सन्धि-स्वरित 
स्वरित अक्षर फे ऊपर (२) फा निर्देश भर अक्षर फे आगे 
क्क 3 
रे संर्या का चिह्न लगेगा। जैसे नित्य-स्वर्ति-रध्यो३ भयां (कौ, २, 
२३३) | यहां पाद के शन्त में पया शब्द का अन्तिम अक्षर 
आनुद्दात धोने के कारण पहला अक्षर "क उदात्त है । 
र उदात्त अत्तर पर मे होने से नित्यनस्वरित “योर” फे 
सिए पर २ तया आगे ३ संग्या का थिह है। ओर स्परित से पू 
सन्नतर * वर्तमान है। संघि-सरित में चेष-स्यरित फा उदाहरण 
» १ 01 दोनों 
हन्पेश चारे (डौ १९५) । ससर मारी (ॐ, १,५११) । दोनों 
स्थला में ३ सल्या से युक्त स्परित अत्तर फे उपर २ फा चिह यतमान 
है। पूर्पयर्ता सम्नतर पर अनुदात्त या ३ पा चिद शीर परयर्ती उदात्त 
पर वदास पा विद्व दे। अभिनिदतरपरित मॅम टम (बी, २, 
६ -« हु हट ५ 
३४१), देशम्‌ (मै, १,२३२), विमि (बी, २,२७४) ) यही 
न्याय प्ररिनष्टनस्यरित में मी ६। 
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(इ) दो या तीन उदात्त अक्तरों के अ्रनन्तरवर्ती संहिता-स्वरित के 
ऊपर सी र का स्वरित चिह लगता है । चैसे--ि होता (की, १,१) में 
पने और 'हो! दोनों उदाचौं फे परवर्ती 'ता' स्वरित पर ?र का चिह दे । 


८ शौनक-सहिता (प्रसिद्ध अथर्ववेद) मे स्वरित के चिह्न प्राय, 
ऋग्वेद के समान हैँ । शान्वर रपल्प ही है। 

(क) सहिता स्परित का चिह यहा पर भी ऋग्नेद के समान 
ऊध्ये-रेसा ( *) है। जेसे- खुव विश्वमिदद जगत (शी ६८८,१)॥ यहीं 
भी ऋग्वेद के समान 'भु' (सन्नतर) व जि! (उदात्त) व (स्वरित) 
भूमे (सन्नतर) 'द ज' (उदात्त) "ग (रवरित) यही क्रम सहिता- 
स्वरित का है) 

(रा) उदात्त परवर्ती न हो तो झग्पेद मे नित्य-स्परित (जात्य) का 
बिह उध्ये-रेया हे । परन्तु अथयवेद मे ऐसी स्थिति मे स्परित का 
चिह्न (१) यह दे । जेसे-जीरच म. (शो १७,१) । मनप्याई (शी ११, 
७,२७) । खन्त्रा (शौ. १,१४,२) । वरणपाटुत (शो ६,६६ २) | 
यह सब जात्य-रवरित के उदाहरण ह । 


(ग) सघि-स्वरित मे भी यही स्थिति है। जसे-भहर्प5णत (शो, १९ 
<,२), म्युबतपति (रो, ६ २१,२) | यहा ज्षेप्र-स्थरित है। अभी।च्यात, 
(शौ ९२,२, ४) | यहा “मिन-इ” के प्रश्लिष्ट स्तरित से 'भी' स्परित के 
आगे खरित का चिह्न है । शजद्दो मि (शी ६ ६८ ३)। अग्नतिष्ठानो नायतुन 
(शौ ११,३1२ पटल] ४९) इन दोनों उदाहरणों मे अभिनित” 
स्वरित से 'अनुदात्त "अ? के साथ पूर्ववर्ती उदात्त का स्परित-स्वर हे । 


((घ) यदि उदात्त अचर परवर्ती हो तो जात्य-स्दरित या सधि- 
स्वरिते मे ऋगवेद के समान हस्व-स्परित मे हरव-कम्प १ का और 
दीर्घ-स्वरित मे ३ ऐसा 1 का चिद्व होगा। (ऋग्वेद मे यद्दी 
दोनो कम्प ३ 3 ह) 

तनु जात्यन्ससित मे जेसे-गापथ्य'अद्यो (शौ ६,६६,२) 
यहाँ परवर्ती उदात्त अक्षर 'द' ('दू' व्यञ्जन से युक्त "थ') है । और पूरे 
मे दीघे सररित “ध्य के ज्ञान के लिए ३ का चित है। ) 

(ड) सरि परित मे क्षेप्र-स्परित-->4९३!तो याति (शी ६,६१,२) 
सुष्य5छ माम्‌ (शो, ६,८३.२) दोनों स्थलो मे घम से नि+-अचू तथा 


दशम ग्रध्याप शय 


सुवेद-मुच फी यगू-संधि से चेम-सखरिव न्व”, सय निष्पन्न है 
उदात्त परवर्ती होने के कारण हस्व-कन्प का 4 चिह हख-स्यरित ३ 
ज्ञान के लिए है। 


प्रश्िए-स्वस्लि--अमोडमे (शो. ६,१०६) । यहाँ पञ्जि 
शब्द फे अस्तोदाच नि के साथ अन्तोदात्त <मे' शब्द के 
आद्य अनुदात्त अक्षर ' का दीर्ष-संधि से प्रव्हि्टनवरित “यी” 
सम्पन्न हुआ ह । दोघे-स्थरित के ज्ञान कराने के लिए मध्य भे दी्ष- 
कम्प का ३ चिद्व है। क्योंकि 'मे' शब्द उदात्त पर मे वर्तेमान है । 
“शमि का “अ' पूर्वे मै सन्नतर (अनुदात्त) के चिह से निर्दिष्ट है। 


'अभिनिह्दत-स्बरित- अगस] (शी. ५,२:,६) । यहां पूर्येखप- 
सोंब से अन्तीदाच अगर, शब्द के अन्तिम उदास अक्षर "इर और 
'मुपम' शब्द्‌ के आय अनुदात्त "श का अभिनिइत-खबरित "दू है। 
परवता उदात्त 'य' के कारण दीर्ष सपरित का निर्देशक चिह्न $ साय है। 


६. आयरेवेद की पेप्पलाद-शासा मे स्दरित फे विलक्षण चिह हैं। 
यद्यपि सर्वज्ञ स्वर नहीं हृ । 


७ (फॅ) संहिता-स्वरित मे स्वरिव अचर के नीचे बिन्दु लगता है। 
जैसे पा (ई, २,५५१) । पैष्पलाद-शासा में भी उदात्त फा 
चिइ (1) ऊप्प-रेखा है। 'कष' उदात्त के परवर्ता संददिता-स्वरित भ्र 
फे नीचे स्वरितस्व-वोधक विन्दु दै । फिर थागामी उच्वे-रसा से युक्त 
उराच 4! के ज्ञान कराने के लिए पूर्ववर्ती सन्नवर 'स्प' फे नीचे 
सही रेसा अनुदात्त की परिचायक दै (पछ ७४ देसे) | 

(उ) उदात्त पर भे हो या अशुदात नित्य-खरित तया संधि- 
सपरित फा वोध कराने फे लिए (.) स्परित-चिह्द है। जसे--पमुपम- 
(१. १,१०६,३) योग (प. १६५.४) यहा सत्र सभवर की निचली 
खडी रसा फे घाद भै नित्य-स्थरित का निदर्शन वर्तमान है | 

नवरित-प्रथिश्युर रिक्षम (पे, १ १९,३) | यदवा "ये! सप्नतर 

कै तागा (घपू-मेषि से इंम-्स्परिष ६) जिमफे नीच 
भंधि-स्यरिच फा चिछ दै। उससे थारे उदात्त अत्तर ई सथा उसफे 
परचान्‌ संदिता-स्परित से '९' फिर स्वरिव है, जिसके नीचे विन्दु फा 
10. 91 इसे टी स्पशु बागे बाति सङ्‌ (पे, १,११) में दो 


रद वेदिक स्वर समीच्षां 


सधि-स्वरेत के और एक सहिता सपरित का उदाहरण है। इन दो 
संधि-सरिता का पहला "न्यक्‌ मन्त्र फे आदि मे होने के कारण सन्नतर 
से पर मे नहीं दै । दूसरा "न्य॒क' सन्नतर 'वि' से पर मे है। 'तो' 
अक्षर उदात्त “म से पर मे संद्धिता-स्परित का सूचक है । 


(ग) विशेष प्रतिपत्ति फे लिए प्रथमूम होतंत. (पे. १,८३,२) का 
तुलनात्मक शौनक-शापा का पाठ प्रथम्नन घेउतत. (शो १,१५ २) प्रस्तुत 
किया जा सकता है । यहा 'म' अक्षर सन्नतर के वाद “म ढि' यद्द दो 
उदात्त हे। “दें के साथ “एवंत! शब्द फे 'अनुदात्त 'ए' का यण्‌ सधि 
से छ” त्षैप्-स्वरित है। इसी लिए शौनक-शाखा मे दीघे-कम्प का 
चिह ॐ निर्दिष्ट है। ऐसे ही बीहैम (पै. १,६५,४) की तुलना ऋग्वेद 
के वीन (ऋ १०,६७,२१) से कर । 


१०, (क) माध्यन्दिन-शाखा के शतपथ महण (वेवर-संस्करण) 
में स्वरितमात का ज्ञान कराने के लिए स्वरित अत्तार के पूरवेवर्ती अक्षर 
के नीचे (=) दो पडी रेखायें लगाते दे । परन्तु कास्व-शाखा के 
शतपथ-आह्मण (कैलेड-मस्करण) मे स्वरित अक्षर से पूर्व के अक्षर के 
नीचे केवल (-) एक नीचे पडी रेखा लगाते हें । जैसे- जात्य” 
स्वरित--बीथेत्रन्त (माश, १,३,४,१) | मनुष्यान्‌ वित्रेद (माश,१, २,५५२) । 
यहा स्पष्ट 'य' तथा 'ध्य' स्वरितो के बोध के लिए पूर्ववर्ती अक्षरों 'त्री' 
ओर 'नु' के नीचे दो पडी रेखायें है । 

(ख) सयि-स्वरित मे क्षेप्र-स्बरित--उचंन्तरिचम (मार, १,११२,४) | 
धरम शेवेतान वर्षयति (माश १,१,४,२०) यद्द दो उदाहरण हे । पदले मे 
यणू-संघि से उह--भन्‍्त*-उर्वस्ती इस प्रकार “वे! स्वरित का ज्ञान 
कराने कै लिए 'ड' के नीचे दो निम्न पड़ी रेखाओं का चिह है। 
दूसरे उदाहरण मे दो स्वरित छें। एक 'छे' (हिन-ए”) स्वरित है, 
जिसके ज्ञान के लिए पूर्ववर्ती 'उ! के नीचे दो पड़ी रेखायें हें । दूसरा 
१३ (प्र+-५") स्वरित दै, जिसक्रे योध फे लिए पूर्ववर्ती “घे! स्वरित 
अक्षर के नीचे दो पड़ी रेसायें विद्यमान हे। प्ररिल्षए-स्थरित- 
पढि नाभिचरेव (मार, १,२,४,७) यद्वा 'य' और 'च' तो दोनों उदात्त 
है। दीघे-संधि से न+भ्र?--ना" सरित फे ज्ञान कराने फे किए पूष 


दशम अध्याय 3-3 


अच्तर १! के नीचे दो पडी रेपार्ये है । झभिनिहत-स्वरित- एतदुबोः” 
स्या अपहते (माश, १,२,४११७) यहा श्चुः श्व? सन पी स्वरित फे शान 


के लिए पूर्ववर्ती 'डे' फे नीचे दो पडी रेसायें वर्तमान हा 
११, कास्वशास्तीय शतपथ नाह्षण का उदाहरण जैसे--किंदेद॒प्पानि 
(खश, २,५,३ १६) में 'थ्दिते शद व्हेववास्तात तादश यत्‌? (पा, ५, 
४,२४) सूत्र से यन-प्रत्यवान्त तवा पृतित्स्वरितम्‌" (पा. ६१५१०९) सून 
ज्ञान के 
लिए पू अक्षर 'व' के नीचे एक शला का चिद्द है। 
ऐसे दी इस्युरेऽमि (फाश २,१,३७२ वेमे दा अन्वोदात्त फे सा 
थर के ग्रॉमिनिह्त-रसरित के ज्ञान के लिए पूर्य अर 
चे एफ रेसा है. । मध्न्यन्दिन शतपथ मे यही शब्द वुको 
,१,४५,१८) निर्दिष्ट हे । सोशशिमाद त्त (काश ४,६५१,४) | यद्दा "सः द 
त्त है, उसके साथ आगामी "५ अतुदात्त के साथ पूरवेर्प-संधि 
गे 'पभिनिद्दत-प्वरित है । “स के नीचे पडी एक रेसा उसके 
दास्य को ओर स्पस्तित्व को साथ दी वता रही है। ऐसे ही-- 
जटप्मेवानुविन्द्न्ति (कश, १,९५१ ४) इस टदाहूरण में दो स्वरित ६ | 
इला चमु कणसे में “वनु! उदात्त वा परवर्ती 'अनुदात्त 'प' 
$ साथ जप्र-स्परित दिसाने फे लिए पूरे तर “अ के नीचे स्परित 
की एफ रेखा है । दूसरा एउतै अनुरिस्दी तनह एवा? में अन्तोदात्त "एष 
फे ७ ये साथ मिया पे थाद्यदर ध्व अनुदात्त या प्रश्लिष्ट स्वरित 
है। इससे निर्देश के लिण पूर अचर “वदे? फे नीचे स्परित फा 


चिह है। 

१२, तैत्तिरीयन्ताएण तथा तश्िरीय 'प्रास्ण्यव के उदात्त, अनुदात्त, 
स्परित स्परो फा प्रग शिया वे समान दै, अत इनका दयक्‌ 
उने नहीं । खरिद-सिरो वा पूर्ग वियेचन आगे निर्दिष्ट सालिपा से 
स्प्ट षे रायेगा । 


a oe 


| नित्य-्खरित 
वेद या पाहण संहिता स्वरित संघि-स्वरितत 
संष्या ५ क (जस्य) 
१ पेद (डदाच-पूर्व) | (सञ्चतर पय॑) हस्व- | नित्य-स्वरित 
स्वरित १ दीघं के तुढ्य 
ॐ (उदात्त पर में) 
4 (श्रजुदात्त पर में) भर 
K (छ-यञुेद) = (उदात्त पा में) „ (मन्त्र के 
द माध्यन्द्न-सं हिता 1. (थचुदात्त एर में)। आरम्भ में) 
फाण्य शापा हा = (उदात्त पर में) | 4 (मन्त्र के 
४ | (हस्ण-युर्व) + (अनुदात्त पर भे) श्रारग्भ में) 
सेत्तिसैय शासा ग्र व. रति 
५ | मेत्रायणी-शासा नि (म्वरित से पूर्व) ३ | नित्य खरित के 
संर्या(उदात्त पर भे) तुस्व तथा एका 
ऱ्य (ग्रजुदाच पर स्वरित का चिल 
(उदात्त पर में भी) 
६ | कारसुन्शाला | श्रदुपलव्ध | ^या (उदात्त | नित्य स्मरित 
पर में) के तुरय 
> (अनुदास पर में) 
(मनन के आदि में) 
(उदात्त प में) 
७ सामयेद (वरु उदात्त नि 
(कौधुम राख) | से पर में) | (स्र के थागे) 
२ संख्या | हे संख्या (उदात्त 
(दो उदात्तो पर में) _ 
से पर में)रर | २र(अनुदात्त पर मे) 
(मन्त के 
न्त मे) रर 
€ शथे हस्व-स्वरित 4 » 
(शौनक-शाखा) दोघे खरित ४ 
(उदात्त पर में) 
७ (डुदाच पर में 
२ | (पप्पन्नाद शाखा) रवरित के हा (दार एं ) » 
नोचे A ई या श्रनुदात्त पर में) 
१० | शतपयन्माइण | (स्वरित के | सहिता स्वरित ˆ | संदिता-साखि 
(माध्यन्दिन) उ के के तुत्य के छुत्य 
नीचे) = 
११ | शातपथ-त्राह्मण „~ | संडिता-स्परित 
(काण्द) के तुळ्य 


इति श्रीक्षमरनाथशा र्निव्याक्स्णाचा य्रणी तो दशाप्यायी 
वेदिकस्वरसमी८ा55ख्यो अन्यः समाप्त: ॥| 


वेशादि-परिचय 


७ 24 
अयाते रावरुपिण्ड्यारठ, मण्डळे झेलमा55हये | 
मोझाळवेश-जातामा, कर्यालाग्राम-वासिनाम्‌ ॥१॥ 


वाधा प्रागतिविण्यातस्तदीये छिष्यराऽन्यये | 
धन्यो भाई मतिदासो धर्माध जीवनोत्सजम्‌ ॥२॥ 


तदंशे जितरामध्प . पौत्रोड्याध्युनदाल-जः | 
काशिगपमरु जनको; जननी च सरस्वती ॥१॥ 


जात॑ दोवेरन-प्रामे पुरं सक्या दिवं गती | 
ठदमीः पिएप्वस्ता त्येनं पालयित्वा स्तनन्धयम्‌ | 


प्रावेशयद्‌ क्रपिकुले पुण्ये भागीरथीन्वटे | 
वरत घूटरक्षा-मिथरिवेशादि-दरिभिः ॥४॥ 


कृतो व्याररणेऽधीती तथा दव्येझाउज्हयैः । 
अन्यत्‌ छीस-काळेजे तिवारीविप्रतिष्टितात्‌ ॥६॥ 


देवनारायणात्‌ काश्या ल्प्या विशिष्याटयम्‌। 
शीविप्रवनाथप्रीयर्शमिम अन्य प्रणीतवान्‌ ॥७॥ 
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अशुद्ध 

>> 

बयुत्पादनाय 

बहुघीहि 

उच्चाड्घो-तिर्य? 

एश्नोड 

सश्लिए 

सह (साह) 

क्त प्रत्ययान्त 

परिझात्य़ 

4 र से 

वर्धः, जघान 

श्रविभः 

विश्वे ऋतेने 

धह 

“ध्‌? होगा 

स्तर्थं इति 

पद है 

“न्या? 

“ति? 

नीति 

उपुम 

अमी इति 

घायो दत्त 

समासॉरलु 

(ऋणषा- २१,३१) 

चूरपर्द 

मटि-स्वम 

प्र्तिषिदनाऽय? 
श्म 


शुद्ध 

देयेत्पादनाय 

3 

हु्ीहि 

उच्चाऽघस्तिरयं? 
एश्रोड्‌ 
संश्लिए 
सह (साइ) 
अभि «/वृ से क्त प्रत्ययान्त 
परि$गत्य 


वर्थे इति 


पुमुम 

अगी इतिं 

यायो इतिं 
समासोगसु 
(अपा. १3,३१) 
चूप 

सटिशरम्‌ 
प्रशिदिददेनाइपी 


६२ ३३ 

६५ राक में 
११ रिप्पण ४ 
७१ १२ 

३१ १७ 

७२ २७ 

७७ १२ 

८० २५ 
१०५ २८ 

१०६ १२. 
११० १३. 
११२ २०२ 
११३ २७ 


अशुडिन्योधरु पत्र 
शयु 

ज्यानम्‌ 

(पा. १,४६१ ) 

पब 

अयुद्यमान 


शा | प्रद्धव 
उदास 


अर्वा मर्वय 
स्वम 
अन्त्यामि 
शथपय- 


श्व 
शुद्ध 


प्रञ्यातेस्‌ 
(पा. $ १४५६०) 
पव 
द्यप्रयुऱ्यमान 
द्या 1 मर्व 
उदात्तयुन 
च्याय 
पूर्वमी 
अर्जा भवेय 
स्रम्‌ 
भन्त्स्यामि 
शतपय- 
भुत ° 
शा नदूनप्रण्य 
द्वियते 
छर्दसि 
ज्ञागेर्ति 

पर में 


आम्पम 
शादी 
मूरतपे 
झुश्नपत पे 
झप्पदात्त 
प्र 
भ्यो 
इऽच्‌ 

उरो (ए) 
चना? 


रुपा 


१६० वेदिफ-स्वर-समीक्षा 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
५५६ ३१ चप ए ध्पष्टद 
१५३ ८ एद्‌ bs 
१५१ दिःभ्ण २ सुस्मद्स्मदी” युप्मदस्मदो” 
१५१ ९१ “रमन्‌ “अर्मन्‌? 
१६१ ३-१२ (पर पना) मर्भदूस्म से ** भयद दै, गे है 
गई हुई राइ 

१०० ध्थिप ६ चव्वम्नेरो? नदेन? 
१३१ ६ ग इ 
१७१ १० द दे 
१०६ ५ शम्य करपा 
१५५ ११ अद्वितान्पाद गंदिवा-पाड 
१०९ १७ र्‌ गा 

१ १) 
१८० ४८ fe भा 


१८३ २१ ८३१८ बददल 


